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सम्पादक-निवेद न 

घावपत्लभ स्वयनमाला मे पूर्वांचार्यों द्वारा रचित स्तवनादिका सम्रह 

है, एक एक सम्रह से माला तेयार होती है। यह प्रऊाशन परम पृज्या 

प्रयर्तिनी महोदया के पुण्य स्मरण निमित्त शिष्या समुदाय और भक्त 

आविसश सी ओर से हो रहा है। इस प्रकाशन की ग्रेरिका श्री प्रधान श्रीजी 

माहिया और द्रव्य उपदेशिका भी आप ही है । म्तवन सम्राहिका व 

क्लेमिका परम पृय्या श्री जिन श्रीजी साहिवा है| बसे आप अनुभवशील 

है और स्तयन सप्रह मे आपने भक्तिस्स का ध्यान रुप विविध विपयो के 
नित्य पठन योग्य स्तवनो या सम्रह फ़िया है । 


प्रवतिनीजी महोदया » स्मारझ सिमित्त भक्तजनो ने चालीस 
हज़ार शा फड एउ़्ज़ित जफ्िया और अमलनेर मे ज्ञान वल्लभ विहार 
(सेवन! ऊराया । अग्नि सस्फार की जगह छत्री चनवाई गई, पादुझा स्थापित 
री। सरतरगच्छ मे साध्वी जी महाराज द्वारा विशेष उन्नति हुईं । श्री 
प्रयर्तिनों जी साहिया भी प्रभावित मे एक थीं जिसका वर्णन वल्लभ 
जी प्न सोएभ में विशेष रुप से अ्रका शत हुवा है। आप व वर्तमान मे 
साध्दी मठल प्रसिद्धि भे आई, वे सय परस पृथ्या श्री शिव श्रीजी 
महाराज वी समुदाय की है, आप भाग्यशाली, तप जप पठन 
पाठन से वहुत सावधान थीं और विहार में गायों भे शहरों मे धर्म 


प्रचार करने में श्रेष्ठ प्रयत्त कर शासन नी शोभा बटाना फर्तैव्य 
सममती थीं । 


[खबर 

चले उग्तरगच्छ में पृत्रकाल से प्रभाददा आ्राचाय 77 हैं । उनसे 
से एऊक्र समथे बिद्वाल प्रसावफ् जाचाये चालीसबे पाट पे 
जिनेश्वर सरिज्ती दादीवाद विजय में प्रभाववा थे। आए विहार हग्त 
> रण! | श ड 
महाराजा सीस राज्य करते थे। सूरिज्ञी के उपदेश से सगर से परक्राल 
विपल संख्या थे हुए और वादी से|बजय पाए। ते: संद्ागज्ञा बांस ५ 
आकर्षित हो बरतर विरृद्‌ पद ससपित किया, तब से ही खर्मस्गराड 

साम से प्रसिद्धि पाए । 


इयोसउन्द्र (१०८०) सितविक्रम संदादि || 


आप 


अलमन्त नृपादेतदू विरुदे श्री जिनेश्वरा। | १ ॥ 

इस प्रकार पिरुद प्राप्त करते से खरतरगच्छ प्रसिद्धि मे ऋया 
लुप्तपाय यथाचार, सापूनां सप्रधाय ते | 
संबिस्न: साइन, साथ क्रियाद्वारं व्याध: स्वयं ॥१॥ 


/ 5 


मुनि आचार लुप्तप्राय हो जाने से श्री जिनचंद्र सरिजी ने 
कितने ही संबेगी साधुर्शआ के साथ रबय॑ ने सी क्रियोद्धार करके संदेगी 
पन स्वीकार किया । 


ओर ऋई ऋआचार्यो सें एक श्री चद्रसूरिजी महाराज बहत प्रभावक्ष 

हुए | जिस समय क्रिया उद्धार का व्यय तपगच्छ में जारी हवा तव आपसे 
८ के डः 

साथ दिया आर प्रेस पूर्ण मदद से आपने गच्छ के लिए सियमावली 


बनाई, जिससे क्रिया नियम नियुक्त किये । तत पश्चात जि 


पा नसचंद्र समाचारी 
चना कर श्रसणु वध को सावधान किया और क्रियशील रहने की 
घोपणा को । हि 


[ग] 
आप वबालशाह ये ठरयार में सी वहुत मास पाए तथा पखवाने भी 
प्राप्त किए और पासन थी शोभा से दराद्ध की। आपका नाम आज सी 
चमउनते सितारे में है | 


समय चक्र जिता रहता है । टस समय सरतझान्द मे मुनि रारया 
अप है, और पाव्यी सरण्य पिशप है। जिन में व्याग्याता प्रमाविका भी 
विशप हैं, ओर परिहार उपदेश मे भी दत्तचित €ैँ। ' प्रयरतिनी जी 
महाराज़ ने भी विहार कर उपदेश ढेने मे ज़्मी लही री | उसी उपयार 
नो +र्टिगत रख भकजनाने स्मारऊ की योजना बनाई | 


म्तयन भक्ति का मुख्य अग है । इस परिपत्र में आऊत्यझ सूत्र 
नियुक्ति गाथा १०६७ में थ्रीसद हरिभिद्र सूरिजी महाराज ने फहा है कि - 

भत्तीड़ ।जणवराण सिजती पुष्य सचियाऊम्मा | 

थ्री जिनेश्यर्टेय री भक्ति ररने से एवं सचित झनत भव मे 
किए हुए जमा या क्षय होता है । 

भक्ति आायार्थ री सानसरी ओर यथा योस्थ राग गान तान मास 
जद्दित हो तो परिशेष लाभदायी होती है. । 

स्वयन सम्रद में ११८ स्तयन शा सम्रह् परमपूज्या जिन श्रीजी 
महाराज ने पहुत परित्रम के साथ स्या है। आप प्रयर्तिनी जी महोंदया 
ही प्रथम शिप्या है । नियेदन यद है कि समुदाय मे सघ सायधथानी ओर 
क्रियाशीलता मे स्तर्गीया डी तरह शापन ही शोता पहाये । 
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समवशरण का स्तवन 
॥ दोहा ॥ 
श्रीविन शासन सेहरो | 
जगगुरु पास जिखुंद ॥ 
प्रणमी जेहना पाय कमल | 
आबी चौसठ इन्रा ॥१॥ 
वीथंफर जावे तिद्दा । 
प्रिगहो करे देयार ॥ 
- समफ्ितिफरणी साचदे । 
एड फईई अधिझार ॥२॥ 
करे प्रशसा समकिती । 
मिथ्याल्ली होने मूक ॥ 
सूर्य देखी दरसे सहु। 
बये अथारे घृूफ ॥३॥ 
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॥ दल १॥ 
(राग:-चीर चखाणी राणी चेलण) 


आप अरिहंत भले आवीयाजी | 
गावे अपछर गंधव । 
समवसरण रखे सुरव राजी ! 
संक्षेपेते कहूँ सबे ॥आप ॥१॥ 
भुवनपति वीस इन्द्र मिल्याजी, 
सोल. व्यंतरसार | 


जोइस दुदश पेमाणिय जुब्याजी, 
चौसठ इन्द्र सुबिचार ॥श॥। 
पवनसुर  पुँज परमारजेजी, 
भूमि योजन समगाउ । 
मेघकुमर रचेरिषनेजी । 
करीय सुगंध छिड़काव ॥३॥ 
अगर कपूर. सुमधूषणाजी, 
करेय श्री अग्निकुमार । 


वाणत्यंतर हिये वेगसंजी | 
रचे मणिपीदीका सार ॥४॥ 
पृष्पपंचचरण उरधपुखेजी, 
वरपे जानु परिमाण । 
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भणवई देव त्रिगड़ो भमलोजी, 
ररयते सुणठ सुजाण ॥४॥। 
रचयगढ़ प्रथमरुपातणोजी, 
सोचन ऊफागरे सार ! 
रविशशीरय्ण कोसीसकोजी, 
कनकनो वीयग्राकार ॥६॥ 
ग्तनगढ़ रतनने कागरेजी, 
गरचय चेमागिय सुरराज । 
भलो ब्रीजोगट भीतरेजी, 
जीहां पिराजे जिनराज ॥७॥ 
मींत ऊची धणु पाचसेजी, 
सयानेत्रीस जिस्तार । 
धनुप सेतेरगट. आतरोजी, 
पील पचास घणु न्पार ॥८॥। 
दशपंचपच जिहुं गटतणीजी, 
पायी प्रीण इज़ार | 
थाक श्रमनद्वीय चटतां घक्राजी, 
चजफकर उच्च पिम्तार ॥६॥ 
पच घनुमहस पृथर्री थफ्रीजी, 
उद रहेँ श्रीगट श्रायाण । 
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तेह तल सहु यथा स्थित वसेजी, 
नगर आराम आवास ॥१०॥ 


तेरण चिहुं चिहुँ दिस तिहांजी, 
नीलमणशि मोर निरसाण । 


दुसय घणु मध्यमणि पीटठीकाजी, 
उच्च जिणदेह परिमाण ॥११॥ 


च्यार आसण तिहां चिहुं दिसेजो, 
मोतीयं काक कमाल । 


सम विच कूण इंसांण भ॑ जी, 
देवछंदो सुविसाल ॥१२॥ 


देवडँदेभी नाद उपदिसेजा, 
जिनशुण गावसी तेह । 


श्र 


यदिशि 


न 


अहाय जिम आई शिर उपरेजी, 
गाजसी तेह ४णगेह ॥१३॥ 


ज_->०-09%०२००--- 


॥ ठाल २ ॥ 
सफल संसार की (राग) 
आसने आई वेसेपह । 


उरुझ्ूत चोप्रुखरूप देखे सह । 


दीपे अशोकतरु वारगुण देहथी | 
देखी हरखे ।हु मोर जिम मेहथी ॥१॥ 
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मोतीया जालो त्रिण छत्र सुविमाल ए। 7 
रूप चिट २दिशं चामर शक्ल ए। 
सोजनगामिनी चाणी थी जिनतणी। 
भगत उपदिशवरार परपद्भणी ॥शा। 
प्रदर्षिण' रपथी अग्नि छुणे करी । 
गणधर साथी तिम चेमाणीय सुरी | 
ज्योत्पी | शप्ननी व्यंदरी छीपरों ! 
नऋतफ़ूण जिनवाणी ऊभीसुणे । 
श्रिट्टंटणा पति बायय कूणमे जाण ए | 
मुखमाणीय नग्नारी ईशाण ए । 
वारद परपदा मदमछर छोट ए । 
भूसत्रिप बीसरे गुगंक्रर जोड़ ए ॥३॥ 
प्दभामहल तेज्ञ प्रडाशए ) 
तोयगमहनम पत्र ठंच आयाशए | 


मै ०न्‍म.ध कब्ज 


दर 


भलहले तेज घर्मचक गगने सही । 
महरू सह परारणों घूषधाणा सही ॥४॥ 
पाहण पीले सदू धरीय पहिले गदे । 
7४ पगयारी नरनारी ऊना घढ़े | 


सच कौ ७5.72. ०२ 02. ४2.0७3४9-."०/७०. ७ 


मिननगी बाली सुथी जीवतियंचए । 
रो ढ कं 

प्रतद्धी पीपगए रहे सु सथ ए ॥५)। 
कक डी २ हे 5० रहा 5 का... | अए.. ५ >- 
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पुए्यवंत पुरुष ते परपद बार में । 
मुणे जिन वाणी धनगणय अवतार ए। 
चोविह देव जिन देव सेवा रे । 
मणिमयी मांहीली प्रोल मांही बसे ॥६॥ 
चिहु दिशि वाटली वावी चो जाणीयें । 
विदिशि चोकूण दोई दोई वखाणीयें। 
आठ जिहां वावी जल अमृत जैमए | 
स्नानपाने वयु निर्मल हेमए ॥७॥]| 
जब विजय जयंत अपराजिया। 
मध्य कंचनगढ़े प्रोल चसंतिया । 
तेबरु पुरुष खद्दग अधि मालए | 
रजतशढ प्रोलना एह रखबालए ॥८॥ 
पृहिल त्रिगड़ो न हुवे जिणपुरग्रामए । 
देव महद्धिक रचे तिणठाम ए । 


करण वार बार नहों कारण कोई्ये। 
आठ ग्रांति हारञज्ञ ते सही होइए ॥६॥ 

जिण समत्सरणनी ऋद्धि दौठी जीये। 

नह धनवस्थ अवतार पायो तिय्रे ॥ 


गस अरदास सुणी वंछित पूरणों । 
पमुझताहरों शुद्ध दर्शन हजो ॥१०॥ ९ 
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(कलश) 
मे समवसरणें ऋद्धि घरणे सहु जिनयर सारखी । ९ 
सरदहे ते लहे शुद्ध समकित परम जिन धमपारखी।॥ ' 
प्रकरण सिद्धान्त गुरु परं पर सुणीसह अधिकारए | 
सह्तव्पो पास जिखंद पाठक धर्मवद्ध न धारण ॥२॥॥ क्‍ 
-सम्पूर्ण 


एकम का स्तवन 
(संग सीमदर, करजो माया) 


४४0 कस 2 लक 
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अम्बूद्दीप सोहामणों, दचिण भरत मजार | 
राजगृह्दी नगरी भली, अलऊापुरी अबतार ॥१॥ 
श्री पनिसुत्रत स्पामीजी समरता सुख थाय | 
मनपराद्धित सुखपामीये, दोहग दूर पुलाय, श्रीम्नि ॥ २॥ 
राजफरे तिहाराजियो, उुमित्र नरेसर नाम । 
पटराणी पद्मावती, शीलगुणे अमीराम ॥श्री॥३॥ । 
भायण उज्यलपुनम, श्रीजिनवर हरिय्ृंश । 
माता कुनलिसगेयरे, अयतरिया रासहस ॥श्री॥४॥ ९ 
जैठपठमपत्त अप्टमी, जनम्पा श्री जिनराय । ( 
जन्ममहोत्सव सुरकरे, जिश्ययन दरख ने माय ॥श्री ॥५॥॥ 


सामलबरण सोहामणो, निरुपम रूपनिधान । 
क हर 
जिनपरलंछन काछनो, पीण धसुप तनुमान ॥री॥६॥ ध 
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५ परणया नारी प्रभावती, भोगपुरंदर साम । 
राजलीला सुखभोगवे, पूरे वांछितकाम ।।श्री.।॥७॥। 
तब लोकांतिकदेवता, आवीज॑पे जयकार 
प्रभु फागुणसुदी वारसे, लिधो संयम मार ॥-८।| 
शु फागुणवदी बारसे, मन धरी निर्मलध्यान । 
चारकर्त चक चूरीया, पाम्या केवल ज्ञान ॥र्त॥६॥ 


वन्‍न्‍मन 


६ट बा. 5५ ०.८ २९ ० 


(दाल २) 
(राग) सुखरारण भवियण 

ततखिण तिहां मिलिया, चलिया ठुरनर कोड़ी । 
प्रशुनापद पंकज. प्रशमें बेकर जोड़ी । 

बेकरजोड़ी सच्छर छोड़ी समवसरण पिरचंत, 
है माणक हेम रुप्यमय त्रिगड़ो, छत्रत्रय ऋलकंत | 
५ सिंहासण बैठातिहां स्वामी, चौबिह धर्म प्रकाशे, 
) बारे परपदा भठी आगल, सुणे मन उहन्नासे ॥१। 
है तपने अधिकारे पखवासो तपधार । 
पड़वाथी कीजे, पनरह तिथि उदार || 
५ पनरह तिथि कौजे, गुरुसुख लीजे जिसदिन होय उपबास, 
३ श्रीशनिसुब्रत स्वामीनों जापजपीजे, दंढे देव उदन्नास । 
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पठजमणो रजतपालणों, सोबन पुतली चस | 
! [दकऊ थाल ढेहरे म्रक्रीजे, जिनवर स्‍्नात्र सुरग ॥२॥ 
तपकरीये निरतर, अहुस्ब दर्शन जेम | 
५ मनयाच्छित केरा, सुस पामीजे तेम ॥ 
सुख्रमपढा प।मीजे लीला लीजे, राजऋद्धि जिल्तार | 

पृत्र !्त्र परंवार परप्र, अति वल्लभ भरतार ॥ 

जस कीति सौमागपडाई, महियल महिमा जाण | 

परमब्मुक्ति तशाफल लहिये, ए तपने परमाण ॥१॥ 
थिर थापीरे चतुर्तिथ सघतणों अधिकार । 
भरुतछ भ्रमुख नगराठिक फ्ियो विहार ॥ 
5 पिहार करी ग्रतिबोध्या सधक, पचसया, परिवार | 

फार्तिक सेठ जित श॒त्रुराजा, सुत्रत नामकुमार || 

! [म सहस बरप्‌ आऊखो पाली, पाली जग दयासार | 
हे 
) 


3. 


) 
) 


९, 


०७५... ७०७५ «५... ०६...9.... ०.८५. 3७ 


ह.] 


श्री सम्मेत शिपर परमेश्वर, केरा पहुंता मुक्तिमफार ॥४॥ 
हम प्चयल्याणके, छुएया वरिश्वसनताय ) 
श्रीमुनिसुब्रतस्थामि, चीशमा जिनपरराय ॥ 

तीशमा जिनयरराय जगतगुरु, मयभजन भगवत | 

0 निराफार निरजन निरुपम, अजर-अमर अरिहत ॥ 

५ श्रीजिनचंद्र पिनिय शिरोमणि, सफल चद गणि शिष्य । 

९ बाचक समय, सु ठढर इस पमणे, पूरो मन जगीस।। श।३वि।) 
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रे ॥ २ एकमका स्तवन पखवासे का ॥ । 
एकम जीव एकेलो आया ऐिर एकेलो जासी । 
प्रभुभनन की करलो खर्ची, आगे ही सुखपासी | 


चतुरनर ज्ञानविचारों, चतुरनर ? अथंविचारो । 
अब बीतो पखवाड़ो ॥ चतु, ॥ ॥ देर ॥ 


४ 
न्‍ बीजतणा दोय जन्म मरण का, दोनों दुःख छे पूरा | 


शक हे 


दानशीयल तप भाव करीने, म॒क्ति पहुंता शूरा ॥२॥ 


तीजतणा तीनों ही गुप्ति, मन बच काया थारो। 
* पांच सुमति सेंठी कर राखो, ज्यां शिवपुर अवधारो ॥३॥ 
चोथ चोकड़ी लारेलागी, क्रोध-मान-मद-माया । 
रे इससे जीत्या उत्तम प्राणी, अविचल पदवी पाया ॥४॥ 
* पांचम पांचों ही इंद्रिवश कर राखो, विषय स्वाद निवारो | 
॥ शुभध्यान हृदय में धरतां, भव-भवमें निस्तारों ॥५॥ 
छठतणी छ लेश्या जाणो, पद्म शुक्ल छे मारी । 
" ए ध्यावे कोई पुण्यवंत प्राणी, तिरिया घहु नरनारी ॥६॥ 
! सातम सातों ही समुद्र धातुछे, तिणरा भेद पीछाणों । 
.) चेत सके तो चेतरे प्राणी ! आय मिल्यो छे ठांण। ॥७॥ 
' आठम आठोंही कम सबल है, कोईक उत्तम बीत्वा | 
| केमों रे वश कदेई न पड़ीया, सदा रहा निःचित्या ॥८॥ ५ 
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] नम तणा नव तनों भारी, नव पद नवकर वाली। 
दशन-तान-चारित्र तप करी ने, मत्र-भन्र फेरा ठाली ॥६॥ 
५ देशम दशोंद्दी प्राएतणागुस, त्यागे सो बैरागी। 
५ निद्रा-पिऊथा दर निवारो, श्रश्जुजी से लय लागी ॥१०॥ 
इपारस इग्यारे पडीमा, उत्तम श्रातरक्ः धारे । ९ 

देहीज पर मोह न राखे, परमव पार उतारे ॥११॥ 
( बारस बारह थ्रत बिचारी, पडिकमणों सुद्ध कीजे। 
५ मुद्ध मन सामाटफ करने, ढान सपात्रे दीजे ॥१शा। 

तेरमरे दिन तेरे काठिया, लारे लागा आधवे। 
३ पानी होय सो नहीं ठगावे, गाफिल गोता खावें ॥११॥ 

चवदश हैं गुण ठाणा चबढे, उपरला थे भारी। 
है इन्द्रिय तणा जे स्पराद चाखे, नीची ममता घारी ॥१४॥ 
है पूनम पनरे क्रमोदान सु, अलगा रहेजो भाई। 
) पनरे जोग मना कर राखों, ज्यासुबरे ला ऊमाई ॥१५॥ 
हि ओ मंसार ई द्वाइ्फों मेलो, ज्या आसी, त्या जासी। 
४ भेन सके तो चेत रे ग्रासी, श्ागे द्वी सुख पासी ॥१६॥ 
६ जैन धर्म दृदय में धरतां, शंका मल मत झागो। 
इंगरसी क्ट्टे पर जोटीने, मउन्‍्मय्र फेस ठालो ॥/णा 


८५. वे 


६ .०2:५..४ 
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8 ॥ बीज का सतवन ॥ 
र रागः--गोपीचन्द लड़का 
५ महावीर जिनंदा नमन करू. रे सच्चे भांव से (टेर) 


जे नर सुधमन से आंराधे, परमानंद पद पावे जी ॥महा१॥ 


५ बीज दिने उत्तम कल्याणक, पंच हवे श्रीकार | 
५ बद्ध माव शासन जिनराया, बोलें आनन्दकार जी ॥२॥ 


' सुमतिनाथ अरनाथ केरे, च्ययन कल्याणक जाण | 


' बीज दीवस सुन्दर जिनराया, श्रीमुंख से फरमावें । 


) बासुपूज्य शीतल जिनंदरे, पाये केवल ज्ञान जी ॥ ३ ॥ 


शीतल मुक्ति पद की पायो, बीज दिवस सुखकार । 
अतित अनागत गिनते मविजन,फल अनंत अपार जी ॥४॥ 


वीर प्रश्यु ने धमे दिखाया, श्रावक ओर अनगार । 
धमशुक्न दोयध्यान निरंतर, ध्यावोी जयजयकार जी ॥५॥ 


बीज दिवस के चंद्रोदय के, दशन करे संसार | 
चडतीकल। दिन-दिन वधेमवि,वीजदिवस जगसारजी ॥६॥ 


! दो महीने लघु से आराधों, जाब जीव उत्कृष्ट । 
) 


पी 2९८ 
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ट् 


य॑ बषे दोय मास से, बीज करो शुभ दृष्टी जी ॥७॥ 


चीज पत्र के तप करने से, नष्ट होय दोय बंध ! 
५ राग हू प शत्रु हटेरे, मिट जावे भव्रृफंद जी॥ ८:॥ 
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है > 


कक 
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मनपांछित सद्दी फले मवि, पावे सुस निधि सये जी ॥६॥ 
घन शासन जिन राजफारे, जगजीवन आधार । 
घद्ध मान जिनराय को जी, बंदु बारवबार जी ॥१०॥ 
सुखमागर मगयान हो, ग्रेलोक्यनाथ द्वितकार। 

आनंद रन्‍नाडर फहैजी, बीज दियस मनुदारजी ॥११॥ 


चीपिदाार उपपास करोने, आराध शुभ पर । 


ब-(0-- 


॥ सीमंधरजी का. # 


मीमधरज्ञी ने बंदना, नित होय डो हमारी जी। 
मनपच थाया शुद्धि थी, सेगा चाहँ तुम्हारी जी ( टेर ) 


१ दम 0 «मा करन ० ०६8८ 
है] 


कक 


| 

हा तो आगे पचमो, तिदा चोथो शआरेडी। ) 
से 2 

भाष ते सुधा भोगयों, अमने फोन समाले जो ॥ १ ॥ ५ 


पे यसी वदिदेह छेश्र में, हूँ तो भरने बैंठो सी 
ने मी नो इरद्धा एडयी, जाप प्रभजी ने मेद्र जी ॥र। 


ल्द 


| 


फ़् 


ये प्रधु पद मेटया, मुझ मनदों उम्रायों जी ॥ 2 ॥ 


हा १ 5.5 8८ती४ 
2 


झादा दगर शहिप्शा, ईच नश्ियां गाी छा । 
५ दि यह आह साहिएा, मुख हैख धशारा _॥ ४ ॥ 
5७ /म >िजड टी अलसी  .+ 


४ 

हा _ कक रे 

या दिया घारगी, शोई लब्धि ने दासभा। ९ 
हि 

डर 

है 
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दूजतणा तु चांदला, दीजे साख हमारी जी। 
जाय पहुंचाड़े वंदना, कहो नाथ संभाले जी ॥ ५॥ 
श्री श्रयांसकुल चेदलो, माता सत्य की राणी जी | 
रुखमणी राणी नो वालहो, लछी नवल नगीनो जी ॥६॥ 


हे 

रे सोवन व शरीर छे, धनु पांचसे प्रमाणो जी। 
चोरासीलाख पूचनी, आउखु गुण-ज्ञान विसालोजी ॥॥७॥ 
है चोौतिस अ्रतिशय शोभता, वाणी गुण पतीसे जी | 
५ प्रभुजी ने संमारतां, मुझ मनछूँ हींसे जी॥ ८॥ 


सुपना मांहें प्रशुजी मिल्या,, मुझ भयो आरंदो जी । 
५ सुर सागर मुनि इम कहे, साधु भरते आनंदो जी ॥६॥ 


५ पल: 
) 


# श्री सोमंधर जिनस्तवन # 


| 


ऐे चांदलिया संदेशो जिनवर ने कहे रे, 

५ इतरो ओ काम करे अविसार रे। 

५ बारे पषदां जिनवर ओलगेरे 

| । श्री सीमंघर-जग आधार रे ॥टेर,।। 

0 सोबन वर्ण शरीर सोहामणो रे, 
५ मोहन मृत्ति महिमावंत रे । 
५ जग में सुपश घणो सहु को जपे रे, ५ 
९ भेटीस ते दिन धन्य भगवंत रे ।॥१॥ 
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दर 


नली फीफई...* 


5, 


साहिब दृः्ख अनंता में सह्या २, (९ 
हूँ ममीयो गमियो छू मर आल ॥ै। रे 
शरणे राखीजो निज सेतका रे, | 
तो जिना कोई न दीनदयाल रे ॥२॥ 
इ्तरा दिवस लग भूलों थको रे, 
सेन्या तो होसी सुर केई करे। ४ 
ते अपराध समीजो माहरा रे, 
मोटा तो बच्ते खून अनेक रे ॥३॥ 
दिये एके लारी कीपी एह्वी रे, 
तो प्रिना अपर नमया खस रे । 
सुरतर फल छोडीने तुन्धना रे, » 
सायानी फेम थात्रे इंस रे ॥४॥ ५ 
श्गरों तो नेद बगो दी नालनो गे, । 
जावे प्रायेने उरवा प्रीत रे । 
सम परिपमी पर ने गगे बाटडी रे, (्‌ 
मयला स्नेड्री नयली रीत रे ॥४॥ £& 
मनदो घचल पक ननु मालमी र रे 
सम यटिस संपरती 'ऋन्‍वरापर | ( 
पाप रिया पईमर पाझला रे, ९ 
५ 


सन गेर रिम्र मेली भाग रे ॥धवा 
लकनीचब बडा हाफ ीफकि न 2-« 


१६ & श्री वल्लस रतवनमाला ४ 
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वालेसर ! सांभल मुझ विनति रे, 
५ मार तो तुहीज सज्जन सेण रे | 
९ हिचड़ा भीतर तू' सज्जन बसे रे, 
ध्यान धरू समरू दिन रण र ॥७॥ 
कोई कहे छे मन तन माहरो रे, 
0 कोई कहे छे जीवन प्राण रे | 
५ मारे तो तुक बिन कोई नहीं रे, 
५ , जिन भावधरी इम जाण रे ॥<८|| 
नयने निरखीस मूत्ति ताहरी रे, 
ते दिन सफल गणीस महाराज रे।._ 
सनम्ुव्र करशु प्रथम वातड़ी रे, 
छोडी पर निज मन नी लाज रे ॥६॥ 

गो न दीधी मुभने पांखंडी रे, 

उडी मिलू जिनजी तुझ आय रे। 


र 
१ | 
मनरा मनोरथ मन में रहद्या रे 
५ 
रे 
र 


५३ 


किए आगल कहूं चित्त लाय रे ॥१ ०॥ 
तारे तो मुझ पाखे सही रे, 
पर म्हारे तो तुक विन नहीं सरंत रे । 
जलधर सारो मोरा साहिबा रे 
मेह बिना मोर क्रिम रहंत रे॥११॥ 
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चादों गगन सरबर प्राहणो रे, 
दूर थक्री पण करे विकाश रे। 
जेह जीगों रे मनमा बशे रे, 
तेह सदा ही तेहने पासरे ॥चा-१श॥ 
दुर थकी मानीजो वंदनारे, 
गरी भ्रद्द ऊगमते खझररे | 
महिर करीजो सेवक पपरेरे, 
मुझ ने रासीजों राज हजर रे ॥चा-१शा। 
केई प्रपच साहिब शु कररे, 
कहता न आवबे मनमे काणरे । 
श्री सीमधर तू जाणें सद्दी रे, 
श्रीमोहमगणिजिन हर्प सुजाणरे ।चा-१४॥ 


है । 


| 





॥ श्री सीमंधर स्तवन ॥ 
श्री सीमंधर साहिबा 
साहिय तुम प्र देयावि देय, 
सनमुख जोपोने म्हाग साहिया। 
साहिब मन शुद्ध ऊरू थारी सेव, 
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एक यांग मिलो नी म्हारा साहिया॥ ?॥ 
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साहिच सुख दुःख नी बातों, 
मारे अतिधणी साहिब । 
किणए आगल .. कहूँ. नाथ 
केवल ज्ञानी ग्रथ्ुु जो मिले-- 
साहिब तो थाऊं हूं रे सनाथ ॥२॥ 
हे साहिब भरत ज्षेत्रमां हूँ अवतर्यों , 
) साहिब ओछू छे एटलु पुण्य । 
ज्ञानी नो बिरह पड़यो आकरो 
४ साहिब ज्ञान रहयो अति न्यून ॥३॥ 
साहिब दश च्णंते अति दोहिलो, 
ः साहिब. उत्तम कुल सोभाग । 
पाम्फी. पण हारी गयो 
साहिब रतन उड़ायो काग ॥४॥ 
साहिब पट्रस भोजन म्हेंता किया, 
साहिब तृप्ती न पाम्यो लगार। 
हूँ रे अज्ञनी अनादि नो 
साहिब भूलों नी भूल गमाय ॥५॥ 
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साहिब मोह्थी गुभने पेरीयों, 
साहिब रागथी झियो सकने अब | 
क्रोध थी काई जाएयो नहीं, 
साहिब एले -गरमायो जन्म ॥ह॥॥ 
साहिय धन मेलावण धसमस्यो, 
साहिब ठष्णा रो नहीं आथो पार | 
लोम थी लटपट बहु क्यो 


) 
थे 
हे 
8 
। साहिब नहीं जाएयो पुण्य ने पाप ॥७॥ 
! 
) 


पल क्लिक न कसम की 


साहिब सज्जन कुडम्म धन मेलव्यो 
साहिब तिश दुःख दुखियो थाय। 
जीप अफ्रेलो कम जुता जुबा, 
साहिन दुःखडो ए सहीयोरे न जाय॥<॥ 
साहिब जमीन उपर शुभ अशुम बसे, 
साहिब तुमे करो रे प्रकाश । 
हैं रे अज्ानी मनादि नो, 
साहिब आपोनी समझ्रित चास ॥8॥ 
साहिय हूं ब्ख मरत ने छेडले, 
( साहिय तुमे बसो महा विदेह मझार । 
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रे दर॒ थकी करू वंदना, 
साहिब सानीजो जग गुरु तात ॥१०॥ 
साहिब मेह वरसे जेम वाड़ में, 
साहिब बरसे छे ठामो जी ठाम । | 
शुभ अशुभ नहीं लेखवे, 
साहिब एरे मोठों नो स्वभाव ॥११॥ 
साहिब तुम पासे देव घणा बसे, 
साहिब एक मोकलो सारी पास । 
मुख नो संदेशो म्हारो सांमले, 
साहिब सहज सरे मोरा काज ॥१२॥ 
साहिब हूं तुमरे पगनी सोजड़ी, 
साहिब हूं तुम चरणों नो दास | 
ज्ञान विसल सूरि इस भणे 
साहिब राखे ने तुमारे पास ॥१३॥ 
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॥ श्री सीमंधर जी का बड़ा सतवन ॥ 
मारी विननडी अवधारों साहिब | सीमधर महाराज (ढेर) 
त्रिथुयन साहिएर अज सुणीजो, 
दशन दीजों. आज । 
दर्शन दीजो महिर करीजो, 
अरज मुणीजोी राज ॥मारी, ॥१॥ 
आप पम्या महायरिदेह खेतरमों, 
हूँ व्ण भरत मझार | 
शो मेलो झ्रिम होने साहिब, 
एड्रीज स्ल विचार ॥क्ष, ॥२॥ 
मरते जिचाले परवत आडो, 
नामे पेताइथ. सार | 
पचीम जोन को ऊचो छे प्रशु, 
पच्राम जोजन पिस्तार ॥मा, ॥१॥ 
दोन्‌ नदियाँ, 
फ़िर्तार । 
सेइ्स अठारीस बीज्ी नदिया, 
एू बेह नो परियार ॥मा, ॥श॥। 
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९) 
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इस आगल छे परबत आडो, 
चुल्ल हिमबंत नाम । | 
एक सहस वली बावन जोजन, 
वार कला अभिराम ॥मा. ॥५॥ 
खेतर. हेमबंव बली आडो, 
जुगल्यां. केरी वास । 
इकबीश सो वलि पांच जोजन, 
पांच कला सुविलास ॥मा, ॥६॥ 
रोहिता ने रोहितासा नामे, 
नदियों छे असराल । 
छप्न सहस बलि बीजशी नदियों, 
आऊं केम दयाल ॥मा, ॥७॥ 
सहा हिसवंत परघ्त आइडो, 
शोटो अति विस्तार । 


०९...७2९ ७८.७५... 2०५ 


े 


चार सहस दोय सो दश जोजन, 


दश कला मनुहार ॥मा, [था 
आठ सहस शत्त च्यार अनोपम, 


इकभीश. जोजन. तास | 
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एक कला चलि रूप अनोपम, 
खेतर छे हरी वास ॥मा, ॥ध्ा। 
हरी कताने हरित से लीला, 
नदिया छे परवत्त । 
वीजी नदियां आडी छे भर, 
सहस बार एफ लाख ॥मा, ॥१०॥ 
परचत निपव छे वलि आडो, 
जोजन. चलि. पिप्तार | 
सोल सहस शत ओंठ बयांलीस, 
दोय कला मनुदार ॥'मा. ॥११॥ 
खेत छे त्रलि जुगल्याँ केरो, 
देवकुद्ध इण नाम 
ते पण जोयण बहु बिस्तारे, 
पोलो छे सुणो स्वाम ॥मा. ॥१२॥ 
सीता नामे नदी बड़ेरी, 
से नदियों मिरदार । 
पाच लाख वलि बीजी * नदिया, 
अने बत्तीम हजार ॥मा ॥१३॥ 


क ८... बछ 
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लाख जोजन को मेरु परवत, 
नामे सुद्शन सार । 
गजदंता वलि च्यार बीचमें, 
आऊं | केस कृपाल ! ॥मा, ॥१४॥ 
वनगिरि ने परबंत बहुला, 
नदियां ओघद घाद । 
किए विध आऊ सुगुणा साहिब 
सारग विपमी बाद ॥मा, ॥१५७॥ 
कंचन गिरि बखारा परबत, 


जम 


५. ह) 


३७९ 8६.०९ 6४९ ०८.०९.८९०« 


र लागे केम उपाय ॥मा, ॥१६॥ 
क्या मुक देश छे भरत खेतर, 


! गजदंता गिरि राय । 

भद्र शाल वन मारग वीचमें, 
वर्धा पुखलावती जिनराज: । 
ओ मेलो किम होसी साहि 


तारण तरण जिहाज ॥मा, ॥१७॥ 
निशुद्न सारे तू हीं आलंबन, 
वसियो हृद्य मझार | 


७५:०५ ०४.०२.०२.०..० ७४४६ ७०० ० 


(8५.०६ 8६ >७.....० ० 2987 .४9०.. ०... टोए ७०६४ ..७९ ७९.८६ ० 


2९. दो 


फैशी वल्‍लभ स्तवनमाला के 
है ०. रक्षप र ०५.० _..3६...०६..२ ६४ 


भय दुःख भजन तू ही निरंजन, 
करुणा फला भंडार ॥मा, ॥१८॥ 
मन वाछित सुश्बसपत्ति दाता, 
प्रध साहिद छो सास । 
मुझ ने सेवक साचो जाणी, 
पूरो मन नी आस ॥मा. ॥१६॥ 
सरतर हरख गुरु सुपसाये, 
रुूपचद गुण गाय । 
अगर चद की यही बिनति, 
तारे दीन दयाल ॥मा. ॥२०॥ 
सतत अदारसे, इकपीशे 
पोष बंदी शुभ मास । 
वीजभद्र चूधवार अनोपम, 


जिन - पदवदन भास ॥श्श। 
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3.) 


॥ सोमंघरजी का स्तवन ॥ 
मनडोते मारो मोकले मारा व्हालाजीरे,. 
शशीधर साथे------संदेश, 
जईने कहेजो सारा व्हालाजीर | 
भरतनो भक्तने तारा, सा. 
एक बार आवोने आ देश हई ने ॥ १॥ 
प्रशुनी चसे पुष्कलावती, सा. 
महाविदेह केत्र मकार जईने । 
पुरीरजि पुडरीक गिणी, मा, 
। जिह्ां प्रभुनो अचतार तार, | जई ॥२॥ 
श्री सीमंधर साहिबा, मा 
पिचरंता बीतराग,. नई, 
पड़िवोहे. बहुप्राणी ने, मा. 
तेहनो पामे कुणताग, ।जई, ॥३॥ 
मनजाणे उडी मिलु', मा. < 
पण पोताने नहीं पांख, ।जई। 
भगवंत तुब् जावा मणी, मा, 
अलजो घरेछे वे आंख ॥४श॥। ९ 
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) दुर्ग मोदा इंगरा, ।मा.। 

) नदी नाला नो नहीं पार, ।जई, 

)े घादी नी आंदी घणी मा, 
अटवी पंथ अपार, ।जई. ॥५॥ 

! कोडी सोनये कापीदं, ।मा.। 

) ऊरनारो ' नहीं कोय, ।जई.। 

) कागलियो केम मोकलु, ।मा« 

रे होंशतो नित्य नवली दोब ।ज,। ॥६॥ 

) लगू जे जे लेसमा, ।मा.। 

) लाखों गमे अमिलाप ॥ज- 

) तमे लेजामा ते लहो, ।मा. 


€ 


मुझ मन प्रेठु आश, ॥मा, ॥७॥ 
लोफकालोफ स्वरूपना, मा! 


जगमा तुमे छो जाय, [ज। 

जाय भागे शु जणायीये, ।मा,। 
आखिर अमे अजाण, ॥न., ॥या। 

( बाचक उदयनी बिनति, ।मा-। 

ह शशघर कश्मोरे संदेश, ।ज। 

| 
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सानीलेजों... वंदना, ।मा। 
बसतां दूर विदेश, ॥ज. ॥६॥ 
मी 
॥ श्री सीम॑ंबर का स्तवन ॥ 
श्री सीमंधर साहिबा, मुझ अंतर जामी । 
पूर्व विदेह विराजतां, त्रिश्ुवन जन स्वामी ॥१॥ 
प्रभु मुखचंद्र सोहमणो, दीठों दुःख जाये । 
सोह संताप मिटे सही, शीतलता पाये ॥२॥ 
मुझ मनड़ो ऊमाहीयो, तुम दर्शन काज । 
वयण सुधारस तिमवली, सुणवा जिनराज, ॥३॥ 
मनना संशय मेटवा, झुक ऊल्तट भाव । 
प्रतिख प्रभु भेटयां विना, क्सि बने बनाव ॥४॥ 
दूर देशातर में रहूँ, करु कोडी विमास । 
विचमारस विपमो घणो, पहुँचूँ क्रिस पास. ॥४॥ 
दूर थकी प्रश्भु निशदिने, घरू ध्यान तुमारो । 
देव अबर सेवु नहीं, निश्चे अवधारों ॥६॥ 
मोह महाभड़ मुजनड़े, एुहने अश्चवारों । 
निज सेवक जाणी खरो, मद लायर तारो. ॥७॥ 
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महाजन टोली माँ यन्‍्यो, एह विनति ठाणों। 

९ पयण प्रुझ इन्छा एह्री, नित्य नाह पीछाणों ॥८॥ 
अमृत सम प्रभु धरमथी, नित जयजये कार । 

जाणो क्षमा ऊल्याण नी, वंदना बार बार ॥६॥ 


--- 7 
॥ सफल संसार श्रीमंधरजी का ॥ 
सफल संसार अबतार ए हैं गण, 
स्वामी सीमधरा तुम्ह मक्तमण॒ु । 
भेट्या पायकमल, भावहियडे घणो 


दे 


तुम्द सु फक्रड अरिहत शु" राखीये, 
निस्‍्यो अछे तिस्यो करजोडीकरी भाणिये | 
अति समल मुझे हिये मोहमाया घणी, 
एक मनमक्ति क्रिम करूँ, त्रियुवन घणी ॥ र।। 
जीर आरति फरे नयय नयी परिगडे, 
रीस चटऊझो चढ़े मोह बेरी नडे | 
नेययथ रस बयण रस काम रस रप्तियों 
५ त्ेम अरिहंत तू हियडे नय्रि घसियों ॥३॥ 
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करीय सुपस्ताय जे गिनदु ते ठुंणों, ॥१॥ । 
; 
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दिसने रात हियड़े अनेरों धरु, के 

मृदसन रीकवा वलिया माया करु | 9 
तृही अरिहंत जाणे जिसयों आचरु, 
जेमकर तेम संसार सागर तह ॥॥) 


जे! 


6 


ने दक्‍्ख जेहू सट, 

मन तणी बात अरिहंत किणने कह | 
करी दया करी सया देव करुणापरा, 
टुक्ख हर सुबख कर स्व्रामी सीम॑ धरा, ॥५॥| 


ः 
जाश संबोग आगम वयण पिणसुणु , 


8६ ७९ .छो६...<४५... ७५... ७ 


कम्म वसी सुक्ख 


घूम न कराक प्रशु पाप पोतेबशु । 
एक झअरिहत त्‌ देव बीजो नहीं, 
एड आधार जम जाशजो अम्द सही, ॥६॥ 

घुस कणय साय पिय पृत्त परियण सह, 

हस्थयो बोल्यों रस्यो रंग रातो रह | 
जयो जयो जगगुरु जीव जीवतथरा, ५ 
तुम समो बड़े नहीं अवसर चालेसरा.]७| ( 


नस ८५०५.०९८०/ ०९४०८. २०९८ 


अमिय समयाणी जाण गसदा सांभलें, ५ 
बार तर पपंदा सांही आवीमिल ( 
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चित्त जाणूँ सदा स्वामी पाय ओलगू , 
किमकरु ठाम पुडरी गिणी वेगलू ॥८।। 


प 


मोलीटा भक्कि तू चित्त हारे झिशे, 
९ पुएय सथोग प्रश्ठ॒ दृष्ठिगोचर हुशे । 
जैेहने नामे मन वयण तन उल्लसे, 
) दूरथी टू कडा जेम हियड़े बसे. ॥६॥ 
भलो भलो एणगी ससार सहु ए अछे, 
स्वामी मीमंधरा ते सह तुम पछे। 
२ व्यान करता थक सुपनमाहदी आगि मिले, 
हु देखिये नयण तो चित्त आरति टले. ॥१०॥ 
र स्वामि सोहामणा नाम मनगहगहे, 
तेह स॒ नेद जे बात तुमची कहो | 
' तुम पाय मेटथा अतिघणों टलवलू , 
पंख जो होय तो सहीय आदी मिल ॥११॥ 
भेरु गिरि लेखनी, आम कागल करू, 
सीर सागर तणा दूध खडिया महू । 
तुम मिलवा तणा स्वामि सर्ेक्षडा, 
इ द्रषण लखिय न सके अछे एबडा ॥ १ रा 
है 


9.32.७१०३३/०३७१/०२४७/७७४७९.४०-८ ९०२७७४० 


& श्री वल्लभ स्तवनसाला # 


आपणे रंगमरी बात ग्ुख जेदली, 
ऊपजे स्वामी न कहाय मुख तेटली | 
सुणोी सीसंघरा राज राजेश्चरा, 
लाउने कोड प्रश्मु पूर सबी माहरा ॥१३॥ 
पुव्व भवि सोहवश नेह हुवे जेहने, 
समरीये एणी संसार नित तेहने । 
मेहने मोर जिम कमल भमरो रसमे, 
तेम अरिहंत तूं चित्त मोरे गमे ॥१४॥ 
खरू अरिहंत नु ध्यान हियड़े वस्यु', 
पाप पाप हिंच रहिय करसे किस्यु । 
ठाम जिम गरूड़वर पंखी आधे बही. 
तत खिण सपनी जाती न सके रही ॥॥१५४॥ 
पापना कज्ज सावज्ज सहु परि हरी, 
स्वामी सीमंधरा तुम पय -अशणु सरी। 


शुद्ध चारित्र कहिये ग्रश्य॒ पाज्सु, 


दुक्ख भंडार संसार भय टालशु ॥१६॥ 


तुम्द है दास हूं तुम्ह सेवक सही, 
एह में बात अरिहंत आगल कहीं । 
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है एबडी माद्दी हरी मक्कि जाणी करी, 
) आ जो बापजी सार केवल सही ॥१७॥ 
-->>“ प 
॥ कलश ॥|| (ः 
इ्म ऋद्धि वृद्धि समृद्धि कारण, ५ 
दृरित थबारण सुख करो ।ै। 
उपज्काय पर श्री भक्ति लामे, 
बृएयों श्री सीमंघरो ॥ 
है जयो जयो जग गुरु जीव जीवन, 
करो स्वामी मया घणी । 
कर जोडी वली वली पिनवु , 
४ प्रभु पूर आशा मन तणी॥ १॥ 


| 


29 


॥ तीज के स्तवन ॥ 


५ भादि देव अरिददतजी, लीधो संयम मार । 
छठ छठ करता पारणो, पहुंता गोचरी ठाम ॥ ल्‍ 
देगाधिदेय थ्री शादि देव जिन ॥ टेर ॥ 
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णंच सुमति सुमता थया, तीन गुप्तिनाजाण । 
समता रस में झकीलता, धरता ध्यान सुध्यान ॥१॥ 
ज्यां ज्यां प्रशु पगला धरे, त्यां त्यां करुणा लोक । 
५ कई राणा कई राजबी, केई लावे धनने रोक ॥दे.॥२॥ 
५ केई भूषणमणि में जड़या, केई लावे उरना हार । 
९ हय गय रथने पालखी, केई लावे अबल तुख्ार ॥दे.॥३॥ 
अतिअ्रणियाली लोयणी, कीयल सरिखों कंठ 
अस कंवरी आगलधरी, कहे पंरणोनी मगबंत ॥दे.॥।४॥| 
ः प्रशुजी तो लेवे नहीं, जोवे निरवदूय आहार | 
6. किणहिक समेपेखंता, करता उग्र विहार, ॥दे॥।५॥ 
रे इस विचरंता आवीया, गजपुर नगर सझ्कार | 
आया अश्ु' देखीकरी, श्री श्रयांस कुमार ॥दे,॥६३॥ 
रे जातिष्मरण ज्ञान थी, त्रण॒प्रदक्षिणा देय । 
आय ग्रश्चु वंदी करी, पावन कीजे मुझ गेह ॥दे,॥७॥ 
। वर्षीतपप ने पारणे, पहुँता आओ जिनराय | 
इक, रस बहोराबीयो, श्री श्रयांस कुमार ॥दे,॥-॥ 
पांचदिव्य- प्रगट थया, अहो दान ! महोदाल ! 
५ वर्षी कोड़ी कनकनी, साढी बारे प्रमाण ॥दे.॥६॥ 
दर 
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पुप नीर वृष्टि -थई, प्ृथत्री थई सुवास । 
देवदंदुमी बाजतां, गाज रहयो आकाश ॥दे.॥१०॥ 
दान शोल तप भावना, जगमें राख्यो नाम। 
प्रभुजी केबल सुखलद्दी पहुंता शिवपुर ठाम, ॥दे.॥११ 
ओी इद्रपुरमडणों, नामि नरेश्वर नंद 

याचक भ्रीजिन चदनो, शीस नमावे तिचढ ॥|दे.॥१२॥ 





| 
॥ इुजा ऋषम जिन स्तवन ॥ 
ऋषम जिमेश्वर दिन कर साहिब, ( 
परिनतही अनधारोरे जगना तार । ४ 
मुझ तारों नी कृपानिधि स्वामी, 
जग जसवाद प्रगट छे ताइरो । 
अगिचल सुखदातारोरे ॥ज.॥१॥ 
निमगुग मोर पर गुण लोप्ता, 
श्रात्म शक्ति जमाई रे, ॥न,॥ 
अपिनाशी श्रतेचल अग्रिफारी । 
शित्र बासी जिनरायारे जण्॥रशा। 
ध्यादिक गुग श्रवण सुगने. पर 
ह तुक चर्रे आयोरे ॥ज०॥ ( 
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तुम रींकावण हेते ततखिण । 

नाटक खेल मचायोरे. ।ज०॥३॥ 
काल अनंतो रहयो एकेंद्रिय, 
तरु साधारण पामीरे ॥ज०॥ 

वर्ष संख्याता बलि विकलेंद्रिय । 
वेष धयो दुःख धामीरे ।ज०॥४॥। 


क्‍ 
ः सुर नर-तिरि-वलि नरक तणीगति, 
8 
9 


“590.. 7 


पंचेन्द्रिय पणो धायों रे ॥ज०॥ 


चोवीसे दएडक मांहि भमियों । 
अवबतो हूं पिण हायों रे ।॥०॥५॥ 
भव नाटक नित ग्रति कर नव-नव, 
हुँ तुक आगल नाच्योरे ॥ज०॥ 
समरथ साहिब सुरतरु सरिखो । 
निरखी तुमने जाच्यो रे |ज्ञ०॥६॥ 
जो मुझ नाटक देखी रीभया, 
तो मुज बंछित दीजे रे ॥ज०॥। 
जो नवी रींक्या तो मुझ भाखो, 
वलि नाटक नवी कीजेरे ॥७॥ 


न मल कम) 
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लालच धरी हुं सेवा सारु, 

त्‌' दुः्सडा नवी कापेरे ॥जण॥। 
दाता सेती सम मलेरो । 
बहीलो उत्तर आपेरे ॥ज० ॥८॥ 

तुझ सरिसा साहिब पिण माहरे, 

जो नयी कारज सारोरे, ॥ज॥ ९ 
तो मुझ करम तणी गति अपली, 
दोप न कोई तुमारो रे.॥ज०॥६।॥ 

दीन दयाल दया करी दीजे, 


ल्‍ सुध समझ्रित सही नाणीरे ॥ज.।॥ 
( 
) 


क्र 


|, 


सुगुण सेउक्ना , वाछित पूरो । 
णहीज गुण मणि खाणीरे ।ज.॥१०॥ 
संत अठारे गुण चालीसे, 
जैठ सुदी सोमबारों रे ॥ज०॥ 
लालचद प्रतिपद्‌ दिन भेटथा । 
ब्रीफानेर मझारो रे. जि०॥११॥ 


क्लिक ना 
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कै ॥ तीजा. शन्नु जथ मंडल ऋषभ जिन स्तवन ॥ 
पाटाधर पाटिय पधारो (राग) 
५ सुण सुगझ शत्रु जब गिरि स्वामी, 


"3 


हें 


५ जग जीवन अंतर जामी, हूं तो अरजञ कर शिरनामी | 
रे कृपानिधि विनति अवघारों, भव साथर पार उतारो. | 
निज सेवक बान वधारों, जिनेसर विनति अवधारा ॥टेर।॥ 
५ प्रश् मूर्ति मोहन गारी, निरख्यां हस्खे नग्नारी । 
हे जाऊ वारी हूं बार हजारी ।ह,।९। 

५ हवे किसीय विमासण कीजे, मुझ उपर महिर घरीजे। 


ह् 


रे दिल रंजन दरिशन दोने॥क्र०॥२॥। 

५ आज सयल मनोरथ फलिया, भव भत्ना पातिक टलिया । 

प्रभु जो मुझ सन्मुख मिलिया ।ह.॥३॥ 

५ समर्या संकट टली जावे नव नव नित संगल थावे । 
मुझ आतम पुणये भरावे ॥कू०।॥॥९॥ 

" करनोड़ी विनति कीने, केशर चंदन चरचाीजे । 

५ दिन धन धन तेह गणीजे ॥हू०॥४५॥ 

५ प्रभ्नु दरस सरस लही तोरो, अति हरखित हथो चित मोरों । 

६ जिस दीठां चंद चकोरो ॥ह॥६॥ 
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परतिए प्रभु पचम आरे, विषम महामय संकट बारे ) 
सहु सेवक काज सुधारे ॥इुणाण। 

सेगो स्ामी दास सुसदाई, कमणा न रहे घर काई । 
याघे , संपत्ति शोभा सवाई ॥कू०।॑ी. , 7 

नामिराय कुल्ामरचदा, , मंवि, जनमननयन आनदा | 
ओलगे सुर असुर सुरिंदा ॥%०॥६॥ 

जयऊारी रिप्रम जिनन्दा, प्रहसमे धरि परम आनन्दा । 


उन्‍्दे श्रीजिन भक्ति सरिन्दा ॥क्ू,॥१०॥ | 
) 
हे 





) 


॥ श्ादिनाथ जी का स्तवन ॥ 


। मुण मिनपर शेत्र जा धणीजी, दासतणी अरदास । 
' तुझे आागल यालक परेजी,। हूँ तो करु जिख्ास 
जिनजी मुझ पापी ने तार ॥ 
॥ तृतो फूणा उस भर्योंजी, ते सहनो दवितकाररे- जिन मुझ- 
५ है श्गगुण नो ओरडोजी गुण तो नहीं लवलेश । 
पायुण पेपी नदी सह जी, केस संसार तरेसरे जिनजी-२ ; 
५ जयतणा बंध में कर्यानी, बोल्या झुपायाद । 
8 


है 


++सचि. 


फैपद री परधन दर्याजी, सेज्या यिषय सेंयादरे जिनजी-रे ( 
४०२२४ ०.० ०६.०७पडए. हज सम 


धर ४. श्री बल्तस स्मवसगाला * 
पा हों... 6८ छ) ९ ाटठ शम ८ हार पाक ऑॉॉर) रॉ पम ॉ र हा 


॥ आदि जिन स्तवन ॥ 
(राग) बोल व॑ं दे मानर 
आदि जिनबर जी अनादि, कम मल हर लीजिये । 
दास हू अरदास मेरी, ध्यान में घर लीजिये ॥ट27॥ 


&५..० ५ 


६_हए.2:../9-.. ६ 


र तीसरा भारा प्रश्चु बह था, अक्रमेंक भाव में । 
कर्मयुग तब था दिखाया, अब भी दिखला दीमिय झा, 
आपसे नरवारियां की, मोक्त की दी थी कल्ला | 
नाथ अब वेसी कला का, दान दयया कीजिये ।आ,।२। 
राजनीति घरम्मनीति, के प्रवतक आप हैं | 
अनीति छा रही बस, दूर उसकी कीऊिये ।झा०।३। 
राज की रजपु ज माना, भोग साने रोग से | 
त्थाग का बह पाठ पाचन, नाथ सिखला दीजिये आ,।४। 
वर्षभर रह निराहारी, कर्म को तोड़े प्रश्चु । 
चह सफल तप कर सकू, यह शक्ति प्रभु दे दीजिये।आ.। ४ 
हाथी हय कन्या रतन मणिके, प्रजोभन आपको 
थे चला न सके अचलता, नाथ मुझ को दीजिये |आ.।६। 
भक्त वर श्र यांस से ले, इच्त रस पावन किया। 
सी भक्कि कर सकू , पेसा समय प्रश्भु दीजिये ।आा,।७। 
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की तपस्या में क्षमा थी आपने अुपम प्रभो ! ! 
उमर क्षमा की साधना की, आज सिखला दीजिये ।आ.।८। 


“८. 


(_०५.७५८६«०५* ९. « ६..«१.-५ 


' ज्ञान केवल आपने, पाया स्वमाता को दिया। 
शुद्र उसके अश का कुछ, दान दाता कीजिये ।आ.।६। 


१३ 


आप सुछ्त सागर प्रमु, भगवान ह ससार में । 
नाथ निजपद भक्ति के, अधिकार को कुछ दीजिये [आ.।१०। 


) 


हे प्रमो हरिपूज्य गुण, गाया करे, नित आपका | 
पल पह दीजिये, इस विनति को सुन लीजिये ।आ.।११॥ 


ध्थ 


श्र 


|| 


चिप, ७ प्स््जजज 


“>> सकी ५ सजजजाजण 


॥ आदि जिन स्तवन ॥ ल्‍ 
भीनारूर स्थामी (राग) 
दीश्षर स्पामी जिश्वुवन नामी, अमिरामी अबतार | 
पंचम गतिगामी निम्रशुशयामी आरामी अग्रिकार रे दिरा 
है प्रदु कम से पीडित हूं में, कर्म बडे विफराल | 
आप अफमक भाय के नायऊ, मेरी करो प्रतिपालरे ।आ.।१। 
थाती अप्ाती चार चार है, है उनका विस्तार | 
आतंम के गुण आठ उन्हीं पर, ये करते अधिकार रे ।या-।१। ( 


36. 
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* मिथ्यात्यादिक हेतु साहत जी, कारया होती खास | 
उस से आतम पढ़ता पुद्गल, रूपी कम के पास रे आरा. ।३। 
४ शुभ किरिया है पुएय का कारण, कंचन वेड़ी समान | 
पाप अशुभ है लोह की बेडी, दुष्सह दुःख निदानर ।आ.।४। 
५ जीव अनादि कर्म अनादि, उमक अनादि संयोग । 
) कनकीो पलमें पावक जसे, स्वामी साथा वियोगरे |आ.।५। 
> प्रशुशुण ज्से मुझ में भी हैं, सत्तागत गुण आठ | 
» व्यक्त करो कृपया ग्रशु मेरे, जेसे हुताशन काठरे ।आ.।६॥। 
५ विष्न घना घन कमवली को, चपोधिक तपधार । 
९ आतम ध्यान सुपावन पवने, आप किया परिहाररे ।आ.।७ 
“6 बंध उदय उदीरणा सत्ता, गत मस्त कम अनेक । 
उसपर विजय करू में कैसे, यह दो नाथ विवेकरे ।आ,।८। 
' गुणठाणों- की महिमा सारी, फरमाई जगनाथ । 
५ उत्तरोत्तर में भी चढ़ पाऊं, जो पकड़ी मुझ हाथरे ।आ,|६। 
) 


32823 8:25 85०... (०0. (३२.03... 53७ 2७.५३. ५२ एफ ०४ हर 


(२ 


कर्म प्रवतेक होकर स्वामी, हुवे अकर्मक आप | 


। यह तप त्याग तपोबल बुद्धि, दे दो हे मां बापरे ।आ,| १ ०। 
सुखसागर भगवान परम हरि पूज्य दया कर देव ? 


पाऊ अकमक तुम पद दशन, तो नित साथ सेवरे ।आ.।११। 
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ल्् 
ढ़ 


है श्री वल्‍लम स्तवनमाला के 


। 


॥ आदि जिन स्तवन ॥ 
मैं तो दीवाना (राग ) 
प्रभु हाजिर खडे हम तेरे लिये, 
तेरे लिये हां तेरे लिए ॥टिरा॥ 
नामिनृप मर देवी के नंठन | बदन करें हम तेरे लिये [१। 
हाथी को लाएं थोड़ों को लावें, रथको म्गावें !प्र।३। 
कन्या के लाये व्याह रचावे, महल पैयार करें तेरे लिये ।३। 
रतनो को लाएं मणियों की लावें, 
कंचन ऊा ढेर फरें तेरे लिये ४ 
शात्र दशाले वस्त्र अनोखे, अरपण करें हम ।४। 
पह दुःख हमसे देखा न जावे, दुखिये हैं हम तेरे लिये।5। 
शोर छोटा संयम को धारा । मौनी हुवे प्र किसके लिये ।७। 
पर्षोदिप को धारें प्रशुज्ञी, कर्मकलऊ हरने के लिये ।ग्रा.।८। 
भरे यांस आया इचु रस लाया, 
.... ह तो उचित था तेरे लिये ।&। 
मर ने जाना दर से प्रशुज्ी, आद्वार देना तेरे लिये ।१० 
पचादिग्य तय प्रगदे थे सारी, हरि! करे जय तेरे लिये ११ 
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४ ॥ चीथ का स्तवन ॥ १ 
॥ पारसनाथजी का स्त. माता बअत्रिसला: ॥राग॥ 
मातावामादे बोलावे जमब्रा पास ने, 
जमवा वेला थई छे रमवा ने चित्तजाय | 
चालो तात तमारा बहु थाशे उत्तावला, 
बहेला हालो ने मोजनिया ठंडा थाय ॥मा, ॥१॥ 
सात ने वचन सुणीने जमबाने बहु प्रेमसु, 
बुद्धि बाजोठ दाली बेठा थई हुशीयार | 
विनय थाज् अजबाली लावी ने, 
आगल मूकियो विवेक वाटकियों सोहावे थालमकार ॥मा. २ 
समकित सेलड़ी ना छोली ने गद्ठा मूक्रिया, 
दान ना दाड़म दाणा फोली आप्या खाश | 
समता सीताफलनो, रस पियो बहु राजियां, 
। जुक्कि जामफल प्यारा आरोणशो ने पास, ॥मा. ॥३॥ 
| 
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मारा नानड़िया ने चोखो चित्त नो चूरमों, 

सुमति शाकर उपर भावस मेलूँ घीरत्त । 

भक्ति झुजिया प्रिस्पा पांस कुमर ने प्रेमसूँ, 
अनुभव अथाणा चाखो ने राखो सरत्त, ॥मा, ॥४॥ 
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प्रधुन गुण सु जाने तान गु दबडा पिरसीया, 
प्रेमना पेढा जममो मान चधारण काज । 
जाएपणा नी जलेगी जमता भागे भ्रखडी, 
दया दूब पाक अमीरस आरोगो ने आज, ॥मा. ॥श)ै। 
संतोष मीरों ले वली पुएय नी पोली प्रिसीया, 
मप्रेग भार भला छे दातार टीली ढाल | 
मोटा मालपुत्राने प्रभाग नाना पूड़ला, 
जिचार पड़ी यथारी, नमजों मारा बाल, ॥मा. ॥६॥ 
रुवी गयतें रुडा पत्रित्र पापड पिरसिया, 
चुतुराई चोसा आएया ओमसा मण भरपूर | 
उपर इद्धिय दमन दूध तप तापे तातु करी 
दिरष्यू जमन्ों जगजीवन सहनूर ॥मा ॥७॥ 
प्रीति पाणी परीधा प्रमायती ला हाथ थी, 
दर्य तपोल लीघा शियल सोपारी साथ | 
अफ्कन एलायची आपीने माता मुख पढ़े, 
जिमुरन सारी सग्शो जगजीयन जगनाथ हा 
प्रमुना घाल तग जे गुण गावे ने सामले, 
भेद भेदान्तर ममके घानी ते फहैयाय । 
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गुरु गुमानविजय नो शिष्य कहे शिर नामित 
सदा “सोमाग्य विजय” गावे गीत रसाल ॥६॥ 


॥ पारसनाथ जी का. ॥ 
| (राग-सारंग) 
ऐ पारस! तोरी निरखण दो असवारी, 
१ जिणंदा तोरी जोवण दो छथी प्यारी | 
४ अरज सुणो प्रश्मु मारी ॥पानटेर॥ 
५ काशी देश वणारसी नगरी, दिन दशसी जयकारी । 
र बामाराणीनी कुखे थी प्रश्चज्ी, जन्म लियो सुख कारी-१ 
छुप्पन दिग कुमरी हुलराये, हिये हरप अति भारी । 
चौसठ इन्द्र करे वली महोत्सव, तरवा भवजल पारी-२ 
१ एक क्रोड़ साठ लाख सोहे छे, कलश महा मनोहारी | 
बारे जोजन पहोला पेटे, पचीस जोजन ऊंचाधारी,-३ 
नीचा ऊंचा जोजन पहोला, निर्मल भरियो बारी । 
फूल चंगेरीने बावना चंदन, केशर ने घनसारी-४७ 
इण परि ओछव सुरपती कीनो, जोजो सत्न संभाली | 
१ सुरगिरि उपर पांडुक वन में पांहु शिज्ञा अति भारी.-५ 
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अध्यसेन राय श्रोछलय कीनो, दान दियो दिल धारी। 
शहर नी श्रेष्ठता छुवे जुगते, बरठा गोसे मझारी.-६ 
लोक भद्द पूजा पो लई ने, कमठ पूजणकारी । 
प्रभुज्ी पधायो देसण काजे नाग बअले तिणवारी.-७ 
ऋाप्ठ फडाबी नाग निकाल्यो, संमलाब्यों मंत्र मारी। 

ममफित लई ने सुरपति हुवा, धरणेंद्र एक अवतारी-८ 
मबत उगसणीशे इफ़तालीस बरसे, पोष दशमी रटीयाली। 
श्राहोर नगर में ओछव फ्रीनो, संघ सकल बलिद्दारी.-& 
सुँदर मूरदी प्रशचनी पिराने, मगिजन ऊँ सुप्रजारी | 

कीर्ति चंद सम सोदे लगम, केशरी प्रनि जयकारी । 

परम तोरी निरखण दो अमवारी ॥पाणारणा 


&६.४' 
छ5 
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॥ पारसनाथ जी का रुत्तवन ॥ 
मयिझा शीविन पत्र झुद्दागे, 
भानम परम झाभारो र॥भ.॥ वी, रटेरा 
डिन प्रतिमा मिनसाग्सी जागो, न यसे शंया कार । 
सागम बागी ने झनुसारे, रासो प्रीनि सयाईरे ।म १॥ 


५ 
४७0०७ आज शाम मम ला 
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है 


# 


& भरी वल्‍्लस स्तवनमाला ४ 


छः ..७&_..2 


ं 


“(2९.८2 (टठ 


जे जिन बिंब स्वरूप न जाणे, ते कहिये किम जाणे | 
थूला तेह अज्ञाने भरिया, नहीं तिहां तख पीछाणे रे ।म.।२। 

अंबंड, आ्रवक श्र णिक राजा, रावण प्रमुख अनेक । 
विविधपरे जिन भक्ति करंतां, पाम्या धन विवेकरे ।म.।३। 


रह 
हा 
| 


4 ४ 


०.० 


+ 


जिमग्रतिमा बहु सक्ते जोतां, होय निश्चय उपगार । 
परमारथ गुण प्रगटे पूरण, जोजो आद्र कुमार रे |म.।४| 

जिनप्रतिमा आकारे जलचर, छे वहु जलधि मझार | 

देखी बहला मच्छादिक, पाम्या विरति प्रकार रे |म.५। 


) पंचमें अंगे जिनप्रतिमानो, प्रगट पणे अधिकार | 
सयोमसुर जिनवर पूजा, रायपसेणी मझार रे स.६। 
दश में अंगे अहिसा दांखी, जिनपूजा जिनराज | 
+ एहंबा आगम अरथ मरोड़ी, करीये केस अकाज रे ।स.७। 
)) समकित धारी सतिय द्रोपदी, जिन पूजा मनरंगे | 
। जो जो एहनो अरथ विचारी, छठे ज्ञाता अंगेरे (भू. |८। 
' 
रे 


€ष+ 


€। 


श्प 


विजयछुर जिम जिनवर पूजी, कीधी चित्तथिरराखी । 
द्रव्यभाव बिहूं भेदे कीनी, जीव सिगमते साखीरे |स.।६। 

इत्यादिक बहु आगम- साखे, कोई शुंका मति करमो | 

नग्नतिमा देखी नित नवल्ो, प्रेमथणो चित्त घरजो रे। १० 
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जि 


के श्री वल्‍लम म्तयनमाला एहे २१ 
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चिंतामणि प्रश्ुु पास प्रसाये, थरद्वा होयजों साई । 
श्रीज्ञिनलाम मुगुरू उपदेश, श्रीजिनचद्र सवाई रे ।म.११) 


जिए३“२26-40आ 


॥ परारसनाथ जी का ॥ 
(राग गरबाी ) 
जयकारी जिनराज, पुरुषा दाणी रे । 
प्रामामुत चरठाय, निर्मेलनाणी रे ॥बनाश॥। 
पंच फमल प्रश्चु अंग, निरुपम निरग्यारे | 
बिग कमल प्रुक संग, अतिशय हरख्यारे ॥न.॥२॥ 


६४ पह्व्ट्टाचानट घर ग्ड्ु 


2७.८ ६०५..* 


ब 


चंदन महोदय देखी, चंद लजाणुरे । 
गगन भरे निणदीण, इम मन जाण रे ॥म-॥३॥ 
मुग्मणि ज्यूँ सुस॒फ्रार, नयन पिराले रे । 
टेदय ऊमल सुविसाल, थाल ज्यूँ. छातरे ॥जाश। ( 
प्रभु कर चरण पगिलोझि, पक हार्यों रे। 
वासिग नित्र संयराम जलमे धार्यों र॥ज ॥9॥ । 
इम गर्ग उदार, श्री मिनराया रे । रे 
साय पृण्य संयोग, सादिय पाया हे दा ( 


कआटा95फघ8 २ ५० पर ४९9 ४ह १२९ हा 
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श्री चललभ स्तवनमाल्ता फल 


प्रभु गुण अनुभव नीर, संग सुरंगे र। 


कील 


ल्‍यो पातक पंक, आतस संगे रे ॥ज)७।॥ 


बरस अठार चोन्रीस, वदि वशाखे रे 


मनोहर पांचम दिन, सह संघ साखे रे ॥८॥ 


नगर महेवा मांहि, पाश्य॑ जुहायो रे 


श्रीजिन चंद मुणींद, वांछित सायों रे. ॥जय॥६॥ 


मम है ल्‍्न 


॥ पंचमीतप वृहद्रु र्तवन ॥ 
प्रणम श्री शुरुपाय, निर्मल ज्ञान उपाय | 
पंचमीतप मण ए, जन्म सफल गिरणए ॥टेर॥ 
चोवचीशमी जिनंचंद, फेवल ज्ञान दिखंद | 
त्रिगड़े गहगं होए, भवियणं ने कह्योए ॥१॥ 
ज्ञान बंड़ो संसार, ज्ञान मुंगति दातार । 
ज्ञान दीवो कब्योए, सांचो सद सब्योश ॥२॥ 
ज्ञान लोचन छुविलास, लोकालोक ग्रकाश | 
ज्ञान विना पशुए, नर आणे किशुएं ॥३॥ 
आधधिक आराधक जाण, भगवती खत्न प्रमाण | 
ज्ञानी सबतुएं, किरिया -देशतुए, ' ॥४॥ 


# श्री वल्‍लभ स्तववनमाला ४ ५३ 
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न्वानी सासो सास, कम करें जे नाश। 
नाग ने सद्दी ए, क्रोड वर्ष कही ए, ॥५॥ 
पन्ानतणों अधिक्रार, वोल्या सत्र मझार। 
फ्िरिया छे सहिए, पण पाछे कहीए ॥६॥ 
किया सहित जो घोन, हवे तो अर्तिग्रधान । 
सोनो ने सुरोए, शंस दघे भर्योए. ॥७॥ 

महानिशीयथ मझार, पंचमी अज्तर सार। 


रू 
३ 

| 

' 

९ भगपत मासियोए, गणधर साखियोए, ॥८॥ 
) 

! 

' 

! 

४ 


>90४२७.४2.३०.२०. भत्र 


के 
ब->रफजलर> 


॥ ढाल दूसरी ॥ 
फ़्लहरा की (राग) 


प्रचमीतपयिवि सांमलो, न्िमपामो भवयागे रे ! 
भरी अरिहंत इम उपदिशे, भवियण ने द्वितफ़ारों रे ॥१॥ 
मिगसर माह फागुण मला, जेठ आपाद बश्चाखोरे | 
ग्ग पट मास लीलिये, शुम दिन सदगुस्नी सासोरे ॥शा। 
देव जुदारी देहरे, गीता रथगुरु बदीरे। 
पोधी पूज़ो थान नी. शक्ति हवेतो नंदीरे ॥पं.॥3॥ 
पैकर जोडी भाष से गुस्मुस करे उपयासोरे । 
चमी पटिझमगो झरो, पटो पंडित गुरू पासोरे ॥पं॥श॥ 


के. ०. ब्कार.ौ२...०१०७४फऑ-..20.२..*« 
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५ जिख दिन पंचसी तप करो, तिण दिन आरंस टालोर | 
पंचमी स्तवन थुई कहो, त्रक्नचय पण पालोरे, ॥प॥५॥ 
पांचमास लघु पंचमी, जीव जीव उत्कृष्टि रे। 
पंच वरस पंचमासनी, पंचसी करो शुभ इृष्टि रे ॥5॥ 
चोथ करो एकासणो, पंचमी करो उपचासोर | 
परणे बलिय एकासणो, कर मन अधिक उहन्नासोरे ||७॥ 


' 
९ 
॥ ढाल तीसरी ॥ 4 
) 
पे 
५ 
> 


“आन 0० की आह आम आई है.शिए ०.० 


( राग उहन्नाल्ला की ) 
हिवे भवियणर, पंचमी उजमणो सुणो 
घर सारू रे वार, धन 'खरचों घणो ॥ 
ए. अवसर २, आवंतां वलि दोहिलो । 


०09 


6 पुण्य जोगेर, धर्न पामंतां सोहिलो ॥ 
सोहिली वलिय घन पामंतां धर्म काज किहां बली। 
पंचमी दिन गुरु पास आबी कीजिये काउसग्ग मन रली ।। 
त्रण ज्ञान दरिसण चरण्ण दीकी, देई पुस्तक पूजिये-) 

थापना पहिली पूज केशर, सुगुरु सेवा कीजिये. ॥?९॥ 
सिद्धान्त नीर, पंच प्रति . चीटांगणा | 

श्र 
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) पंच पूठारे, 'मसमल सत्र प्रमुस तणां ॥ 

) पच डोरारे, लेखण पांच मज्जीसणा । 

2 वात झूँपारे, कांबी बाई बरतणां ॥ ' 
बरतणायारु वलिय कंयली, पांच मिलमिल अति भली | 
प्यापना चारिज पांच ठयणी, मुहंपति पड पादठली ॥ 
पठ ग्र॒थ्न पादी पंच फोथली, पच नवफ्र बालिया ॥ 
टण॒पर आपरू फरे पचसी उंजमणें उजवालिया ॥शा 

|) उलि देहरे र॑ सनान्र महोत्सव कीजिये । 

) " "घर साह् - गे दान तिहा वली दीजिये॥ 
प्रतिमाज नेर, आंगल होचणु ढोषिये | 
पूजा नारे ' जो जे, उपकरण जोई्ये ॥ 

जोईये उपकरण देवपूजा, काज कलश भ्ृगार ए। 
आराते भगल थाल दीबो, धृष धाणु सार ए ॥ 
घनसार केशर अगर सझड, अंग लुदसु॒ दीशण। 
पच पत्र सघली चस्तु टोयो, शक्ति सु पच चीशए ।।३॥ 
पंचमीनारे साहमी सर्व जमाडिये । 
राति ज्ञोगेर गीत, रसाल गग्नाडिये ॥ 
इस फरणीर फरता ज्ञान आराधिये । 


3४-२०७४७.७०.०७.२.७०.४७४०५६.०..० 


५० 
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ज्ञान दरिसणरे, उत्तम मारग साथियें | 

साथिये मारण एह करणी, ज्ञान लहिये निर्मलो | 
सुलोक ने नरलोक मांहे, ज्ञानबंत ते आगलो ॥ 
अनुक्रमे केवल ज्ञान पामी शाश्वतां सुख जे लह। 
जे कर पंचमी तप अखंडित वीर जिनवर इम कहे ॥४|| 


>-+3०४०४/७/७/% ६ ९४/६४/१४१४ 


(कलश) 
इस पंचसी तप फुल प्रूपक, वद्ध मान जिनेश्वरों | 
धुण्यो श्री अरिहंत भगवत, अतुल बल अलवेसरो || 
यवंत्‌ श्री जिने चंद सरिज सकल चंद नमंसियो । 
चना चारिज समय सु दर, भक्ति भावे प्रशंसियो ॥५॥। 
अ-+>>च्स> फै “फ्+5 
॥ पंचमी का स्तवन ॥ 

॥ सन सोहयु' सारु सोहंयु प्रभु तारा ध्यानसा ॥ 

प्रशु सेवो प्रभु सेवो प्रश्ु सेवा सार है । 

पंचम ज्ञान विराजित प्रश्ञ॒ की सेवा सार हे !प्रश्ञ।टेर। 
ऐ चेत वदी पंचसी चन्द्रा प्रश् जगदाधार हे। 
रे 


हट ६..६६../८(..४ ७ ९.८६ ../७४५..०<८ ९.८९...” ० 


श्र दा 
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त्थ 


०९५ ७. ९६७९०. ०..०५. 2५ 


च्यचन कल्याणक होते फेला, सुख संसार है ॥१॥ 


६20९... 205%(... के... ८६...  & 2.2९ २४६९ २९. ० 
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हु 


फ् 


2.३७.१३..>: 


8 श्री वल्‍लम स्तवनमाला के 


श्रायण सुदि पचमी दिन पायन नेमिनाथ का | 
जन्म उल्याणऊ होते घर घर, मगलाचार है ।॥२॥ 
पद बेशास तिथि पाचम में कु शुनाथका | 
दीत्ा ऊल्याणऊ चर होते, जय जयकार है ॥३॥ 
कार्तिऊ बदी पचमी ग्रश्ठु तीज, समवनाथका | 
पान उल्याणऊ लोऊ प्रकाशक, परमोदार है ॥|४॥ 
अजित समव विश्वु श्रनंत जिनवर, शिप निवाणकी | 
चैत सुदी पंचमी तिथि उत्तम, जय श्रीफार है ॥४॥ 
ज्येष् सुदी पंचमी तिथि तैंसे, श्री धर्मेश करी 
मोक्ष कल्याण पुनित परंपर, सुस भंडार है ॥६॥ 
फिरिया पाच नियारी महात्रत, पांचों धार के | 
पच कमर गुण आश्रय पांचों रेथे पार है ॥७॥ 
पांचों सबर हार निर्जग, थानक भावतें । 
पाच समिति को साथे साथक शुद्राचार हे ॥८॥ 
पेचम जान ग्रफुटते पाचों, अस्ति फायको । 

पूर्ण रुप जाने पिज्ञानी-युण पलिद्वार है ॥६॥ 
समयायागे पाच वस्तुएं, वर्णित भावना । 
छखसागर भगवान बतावे, परमाधार है ॥१०॥। 
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रे “जिनहरि! पूज्य दयासय आज्ञा, तिथि आराधते | 
) स॒मति कवीन्द्र' सुयश नित गाते जय जयकार हैं । ११ 


ि--न्‍+० **कत+++ *+5 


॥ छठ का क्ववन ॥ 
॥ महावीर स्वामी का ॥। 

वीर जिनेश्वर साहिब सेरा, पार नहीं लह् तरा । 
। महर करी टालो महाराजजी, जन्म मरणना फरा हो जिनजी | 
) शरण आयो ॥१॥ 
3 गर्मोबासतणा दुःख मोटा, ऊंधे मस्तके रहियो । 
मल-सृत्र मांहें लपटाणो, एहवा दुःख में सहियो हो ।२। 
नरक निगोदमां उपन्यो ने चवियो, सत्त्म बादर थइयो | 
 विंधाणों सुई ने अग्र भागे, मान तिहां किहां रहियो-३ 
५ नरक तणी अतिवेदना उहन्नसी, सही ते जीवे बहु । 
! परमाधामी ने वश पड़ियो, ते जाणो तुमे सहु हो-७ 
तियचतणा भव कीधा घणेरा, विवेक नहीं लगार । 
* मिशुद्नि नो व्यवहार न जाएयो, केस उतराये पार हो-४ 
देवतणी गति पुण्ये हूं पाम्यों, विषयारसभमां भीनो | 
रे ब्रतपचखाण उदय नवी आपउ्या, तानपान मांहें लीनो हो 
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3 मरुष्य जन्म ने धर्म सामग्री, पाम्यों छे बहु पुण्ये । ! 
4 राग हेप माह बह भलियों, न टली ममता बुद्धि हो-७ 
एक कचन से थीजी कामिनी, तेहसु मन वाध्यु। ! 
तेदना भोग लेयाने हैँ श्रो, फिस करी जिन धर्म सा4' हो-८ 
मननी दोड़न्कीधी अति झाकी, हूं छू कोक जड जेवो । 
फॉलिकलि कल्प में जन्म शुमायो, पुनरपि पुनरपि तेहवों हो- 
सुर उपदेशमा हुं नथी भीनो, न आवबी सदहणा स्थासी | 5 
हवे पढाई जोहयें तमारी, खिजमत माही छे खामी हो-१० ( 
व्यार गति माहे रडबडियो, तोये ने सीधा फाज । 
ऋपमे ऊह तारो सेपक ने, बांध ग्रद्या नी लाज हो-११ 


4:06 “#आ 


844 लाए कट 5 


॥ महावीर स्वामी का स्तवन ॥ 
तीर्यनी आशातना (राग 
चीर कुमरनी बातडी केने कहिये ! 
हर कने कहियेरे केने फहीये, हारे नरि सदिरि वेसी रहिये। 
दार सुकुमाल शरीर चीर कुमरनी ॥टेर।। 
घास पणा थी लाड फो मन भाव्यो, 
हर मला चासठ ४8: मल्हात्र्या | 
हतच करन न 


हे१०%8०३०.१००७४२४०-४९४७४ 
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* इन्द्राणी मलिहलराब्यो, हारे गयी रमसवा काज ।वी.-! 
! छोरु उछांछला लोकना केम रहिये, 


् 


हांरे शनी माबड़ी ने शु कहिये | 

रे कहिये तो अदेखा थइये, हारे नाशी आव्यां वाल ।बी- 

. आमलकी क्रीड़ा वशे, वींटाणो 
हांरे मोटो भीरिंग रोपे भराणों। 
॥ हारे वीरे हाथे झोलीने ताएयो, हांरे काढी नांख्यो दूर |वी- 
रूप पिशाच न देवता करी चलियो 
हांरे मुझ पुत्र ने लेई उछलियों | 

४ हारे वीर झुष्टि प्रहारे वलियो, हांरे सांभलिये एम |वी-७ 
| त्रिसला माता सोजमां एम कहेती, 
र « हांरे सखियों ने. ओलंभा देती: ।' 
' 








३ हारे कण क्षण प्रश्न नामज लेती, हांरे तेड़ावे बाल ।बी-४ 
वाट जोचंता बीरजी घेर आव्यां, 


>जन्५, 


हांरे माता त्रिसलाए न्हचराव्या | 

५ हारे खीले वेसाड़ी हुलराव्या, हारे आलिगन देत |बी-६ 
॥ योवन चय अश्ु पामतां पंरणावे 

( 


हारे पछी संयम सु दिल लावे | 


के श्री वल्लभ स्तवनमाला के 5१ 
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हारे उपमर्गनी फोज हटावे, हारे लीधु' केवल ज्ञान |नी-७ 
कम छद़न तप माखियों जिन राजे, 
हारे त्रणलोक नी ठकुराई छाजे। 

हारे फलपूज़ा कही शिव काजे, हारे मबिने उपकार ।बी-८ 
शाता अशाता वेदनी क्षय बीधु , 
हारे आपे अक्षय पद लीघु' हारे । 

'शुमरौर/ नें कारज सीधु , हांरे मांगे साढि अनत ।बी-8 


५2 । 
यु 


२. 


._०->बलि-लि--ॉश--* 


इड्क्रीजि१क ध्कज 


॥ महावीर स्वामी का ॥ 

गरजी मुणो एक बिनति मोरी, 
गेंद उिचारों तुम धणी रे। 

चीर मने तारो महाबीर मने तारो, 
... भयजल पार उत्तारो ने रे॥शा। 
पीअमण मे अनता रे कीधा, 
दबुए ने आब्यो छेडलो रे। 

तुम तो थया प्रश्न॒ु सिद्ध निरजन, 


* अमे तो अनंता भय भम्या रे ॥२॥ 
आज ८७२७७: 0 2 अत 
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तुसे हमे वार अनंती रे वेला, 
रभिया संसारी पणे रे । 
तेह प्रीव जो पूण्ण पालो, 
तो हमने तुम समगणो रे ॥बी.॥३॥ 
तुम सम हमने जोग न जाणी, 
तो कांई थोड़े दीजिये रे । 
सवोभव तुम चरणों नी सेवा, 
पासी हमे घर रीजीये रे ॥वी.॥४॥ 
इन्द्र जालियो कहे तोरे आव्यो, 
गणधघर पद तेहने दियो रे । 
अजु न माली जे धुर पापी, 
तेहने बीर तुम उधर्यों रे ॥वी,॥५॥ 
चंदनवालाए उडदना - वाकुला, 
पड़िलास्या तुम ने प्रश्चु रे । 
तेहने साहुणी साचीरे कीधी, 
शिव बधु साथे मेलवी रे ॥वी.॥६॥ 
चरणे चंड कोसीयोरे डसीयो, 
कल्प आठमें ते गयो रे । 
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गुण तो तुमारा ग्रभ्ठ मुख थी सुणी ने, / 

आदी तुम सन्युस रहीयो रे ॥बी॥७॥ | 
निरजन प्रश्य॒ नाम पधरावो " 
तो महुने सरिसा 'गणोरे । ह॒ 

भेदभाव प्रश्म॒ दूर करी ने, ( 

अमसझ रमो एफ मेकमें रे. ॥नी.८/॥ ( 
मोढा बहेला तुम हीज तारण, 
हगे पिलंब शाकारेणे रे । 

ज्ञानतणा मयना पाप मिठावों 

बारी जाऊं पीर तुम वारणे रे ॥वी॥ ६॥ 





शान्तिनाथ भगवान का स्तवन 
सेवा भान्ति जिणद की, फीजे अतिसारी रे लो | 
अहो फ्ीजे अतिसारी र लो 
पदपंकज सेवे तठा जेहना भर नारी रे लो ॥अहो, ॥टेर॥ 
एक चार सुरलोऊ मे, मेघरथ राजारी रे लो. ॥अहो॥ 
न्ठ्रों कीवी श्रशसा, मोटा उपफारी र लो ॥१॥ 


कम 

॥ सांतम का स्तवन ॥ क्‍ 
' 

| 


प्र 


ञ्न्की 
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तिण बेला मुर बोलियो, मिथ्यामति धारी र लो.॥अ।॥ 
धानतणो छे कीडलो, मलमूत्र मंडारी रे लो, ॥आ॥२॥ 
तिशमांहे कहो कयां थकी, एबड़ी एकतारी र लो, |अ। 
उत्तर बेक्रिय रूपकरी, चाल्यो तिणवारी रे लो, ।अ।३२। 
कीध! दोय पंखीतणा, रूप बुद्धि विचारी र छो. |अ। 
ध्यानधरी बेठा तिहां, नरपति निरधारी र लो. |अ्र.।४)। 
राख राख करतो फिर, पारबों तिश बारी रे लो. |अ। 
राजाजी रुड़ी रीतसुँ, लीथो पुच॒कारी र लो. |आ।५। 
भय मत कर र बापड़ा, कोई न सके मारी र लो, ।अ.। 
पापी पुठे आवीयो हलवों हिलकारी रं लो, ।आ।&। 
मक्ष दीजे नृप माहरो, तिमखाऊं मारी र लो. 
राजाजी बोलेर पशुहिंसा नरक दुबारी र॑ लो, ।अ ७ 
भोजन आए तो भणी, मीठा सुखकारी र लो, 
मांस बिना खाऊं नहीं, तप जात हमारी र लो |अ,।८। 
देवी तो तुक ने होसी हत्या पार बारी रे लो. ।अ। 
हों देसी तुझ ने हुसी, हत्या हमारी र लो.।अ- ६। 
राजाजी आपे तेहने नितज्र अंग बिदारी र लो. ।अआ। 


तो पण न आएयो चित्तमें राय हःख लगारी र लो. ।झ|१०। 


233० २२. रू. २३.३७.८००2.०७2 ४७.३७ ५ णॉतऊ 


32 ..70७.9०..३9.. ३४३. ३७७ 3७.७७ ५9३... ६४७... ४७... ५५ हर 


90.३ कि 932. 3३... 090.. ५२ 


श्री बल्लभ स्तवनमाला #ह घ्श्‌ 
टे3.9४९.. ३ _...७७.7...२०..३२४०२..७३०..३९. 7 


मु 
) धीरज देखी बोलियो, सुरबाणी सारी रे लो. ।अ्र,। 
! परीत्ता कारण आयियो, हूं छें आशाधारी रे लो.अ.११ 
आज पद्े हूं वाहरो हूँ छु आज्ञाकारी रे लो. अर. र 
चखाएयो जेहयो, तेहयी उपकारी रे लो, |अ, ।१२। 
जीवदया प्रतिपाली ने, निज काज सुधारी रे लो/ग,। 
राजाजी पहोता मढिरे, व्रत पोषध पारी रे लो.अ.१३। 
) तारमें मरलाधी मली, दोय पढची सारी रे लो.।अ. 
) तीमकर थया सोलमा, पंचमा चक्र धारी रे लो.[अ.१४। 
) शान्ति निनेसर त्रिनति, चित्त में अवधारी रे लो,।अ, 
भात सागर ऊहे थाय जो, संघम मंगलऊकारी रे लो.।अ। १४। 
केक. छे स्् 
॥ शान्तिनाथ जी का ॥ 
अरबी (राग) 
" शान्ति जिनेसर साहेप बदो, अनुमतर रसनो फटी रे। 
मुसने मठके लोचन लट्फे, मोद्या सरनर इ दो रे (टेर। 
६ आये मजरी फ्ोयल टहुके, मेवघटा जिम मोर रे । 
है तिम जिनपर ने देखी हर॒सूँ, वलि जिम चद चकरोर रे | १) ४ 
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सारी पासोी ने मेले राग, 
५ तमे प्रश्ुज्ना थया बीतगगण रे ॥४॥ 
५ मने सायाए सुक्यों पासी, ते ते निरबंधन अविनाशी रे । 


४ तोी समकित थी अपधूरो, 
५ सार तु' छे प्रशु एक, तारे मुझे सारखा अनेक रे । 


|] 


छत एज 2 ४७. २२ 


6 हहय« 


तो सकल पदार्थ पूरा रे ॥५॥ 
हैं तो मनथी न सृक्तुसान, 


तें तो सान रहित शगवान रे ॥६॥ 


० 


५ सारो कीधो किसु नवी थाय, तु तो रंकने कर राय रे | 
) एक करो ग्रुझे पर मेरबानी, 

मारो झुजरों लेजो मानी र ॥७॥ 
! एकबार जो निजर निरखो तो सेवक ने करो तुम सरिखो २ । 
सेवक सरिखो थाशे, 
तो शुश तुसारा गाशे २.॥८५॥ 
र बोमव तुम चरणों की सेवा, हुँ तो मागछ देवाधिदेवा हे | 
' सापु जोबी ने सेचक जाणी 

एबी उदय रतन नी वाणी र ॥६॥ 
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& शी बन्‍लम स्तवनसाला की ध्थे 


५ 
5 
हे 
| 
! 
५०) 


६ाब्स 


॥ त्रेसठ शलाका पुरुष का स्तवन ॥ 

# टाल १ ( 

वर्म महारथ सास्थीसार (रा 

सेदुगुक चरण कमल चित्त धार, त्रसठ उत्तमनर अधिकार | ० 
पमणीय शत अच्ुसार, जेहना नाम लिये निम्तार ) 
ओआपणशो सफल हे अयतार, परामीजे भयपारं ॥१॥ 
अपम गजित समप अभिनंदन, सुमति पद्म प्र नयना नदन 
मातम तेम सुप्रास, चद्रग्रशु ने सुविधि शीतल जिन। ५ 
# याम यासुपूज्य जिन शिगेमणि, तिमलमुणेकरी घास ॥२॥ ५ 
अनत धम श्रीशान्ति जिनेसर, कँवुनाथ अर मल्लि सुहफर | 
इनमुत्रत नमी नेम, पाश्यवीर ए जिन चीबीश । 
जेगयछल् जगगुरु जगदीश, प्रणमीजे घरी प्रम ॥श॥ 





मुनिपर आये सस्ती 
प्रथम मरते नरींद, पीजी सागर सुरीद | 
मघया त्ीज़ो उठार, चोवो सनत कुमार ॥है॥ 
पानम शाति चम्रीस, छठों हुंघ गगीस । 
४ 2३७-४७७.-३४०३८२१२९/ सी ० श्र 
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र 

॥ ढाल २ ॥ ५ 
ढाल २ | 

ट 

( 

( 


है 
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जिन प्रतिमा श्री जिनवर भाखी, सत्रधणा छे .साखी रे। 
सुनिवर वंदन पूजा, करता शिव अमिलापी रे ।२| 
यपसेणी प्रतिमा पूरी, सयोप्त समकित थधारी रे। 
जीवामिगमे प्रतिमा पूजी, विजयदेव अधिकारी रे ।३े। 
जेनवर चत्य विना नवी बंद, आणंद जी इम बोले रे । 
सातमें अंगे समकित घुसे, अबर नहीं तस तोले रे ।४। 
ज्ञाता सत्र द्रोपदी पूजा, करती शिवसुख मांगे रे। 
य सिद्धारथ प्रतिमा पूजी, कल्पंसन्न मांहे रागे रे ।५। 
विद्याचारण झुनिवर बंदी, प्रतिमा पांचमें अंगे रे | 
जंघाचारण घुनित्रर घंदी, जिन पड़िमा मन रंगे रे ६| 


८६ “हो... थे. कर 
| 


४ ० ०छे कि 


आय सुहस्तीस्रि उपदेशे, साची संग्रति राय रे । 
५ सवा क्रोड़ जिनबिंव भराव्या, धन-धन एहनी माय रे ।७| 
सोकली प्रतिमा अमयकुमारं, देखी आद्र कुमार रे । 
जातिस्मरणे समकित पामी, वरियों क्वित्र बधु सार रे ।८। 
* इत्यादिक बहुपाठ कह्याछे, खत्रमांहें सुखकारी रे । 
सन्रतणों एक वरण उत्थापे. ते कह्लो बहुल संसारी रे ।६। ( 
हू 
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ते मादे जिन आणाधारी, कुमति कदाग्रह निवारी रे । 
5 अक्वितमाफल उत्तराध्ययते, बोध बीज सुखकारी रे।१०! 
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* एऊ मरे दोय पढबी पाम्या, सोलमा श्री जिनगाय रे । 
मुझ मन मंदिरीये पवरायरे, धव्ल मगल गपराय रे ।११। 
श्िन उत्तम पदरूप अनुपम, कीति ऊमलानी शाला रे । 

जैन विजय पढे प्रभुजी नी मक्ति, करत मंगल माला रे ।१२) 


ल्‍्फ् 
& 


न्लजि््प्य्िकि पाती त-5 


शान्तिनाथ जी का स्तवन ॥ 
मुणो शान्ति जिणद सोभागी, हूं थयो छे तुम गुणरागी | 
तुमे निरागी मगयरंता, जोता केम मलशे तंत रे ॥टेस) 
हैँ तो फ्री कपाय थी मरियों, 
तु तो उपणम ग्खनों दरियों रे | 
ते अनाने आपरियो, ते तो केपल फमला बस्योर-: 
ते विप्या रसनो आशी, ते तो रिपया फ्रित्री निगसी रे । 
है तो कर्मो ने मार भायों, 
में तो प्रथु मार उत्तायों रे ॥सुनाशा। 
! सो मोह लगे पेश पढ़ियो, तें तो सपलामोदने हसीयीरे । 
हैं ते मप्र सम्त्मां खुच्यों, 
नें नी शित्र मदिस्मा पहच्यों रे ॥॥॥ 
मार उन्म मर्ग 


7० ५00 मलिक हक कि अदला 


0.>9०.८१ आस 5220 


# प6€ 


शा 


रो, ते तोटगे लेडी दोसो रे । 
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अली 


५ है. € बलों हि 


3022 कर 


सातमो अर नरनाथ, आठसमो सुध्ृझ् सुनाथ |२॥ 
नवमी पद्म नरश, हरियेश दशम कहेश । 
इग्यारमी जयबंत्त नाम, वारमोी ब्ह्मदत्त नाम || ३॥। 
एह चक्रीश्यर बार, क्षेत्र सरत सिणगार | 
मघवा सनत कुमार, पहुँता स्वर्ग मझार ॥४॥ 
सुधूम झने अह्दत्त, सत्तम निरय निरत्त 
आठ थया शिवगामी ते प्रणम शिरनामी . ॥ ४॥ 


-क्ष्ज कला 


॥ द्वाज्ल 2 | 
मुनिवर आये. (राग) 
पृहिली त्रिप्रृष्ठ ज्ञाण, हिम्प्ठ इसरो । 
तीजी स्वयं प्रभु जाणीये ए पुरुषोत्तम ए चोथो | 
पंचम परगड़ो, पुरुष मिंह प्रमागीये ए ॥२॥ 
छठी परुष प्रडरीक, दचतिम सातमों । 
शदमंग नामे आठमी ए, नवमी कृष्ण नरेश | 
ग्नबकेशबा, प्रहडटी ते पिशे नम्म॒एश ॥२॥ 
निशा पहिली वामदेब, 
मारखं। गादमी आगला पांच छूटी गयाए | 
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सात्तम पचम नेरयो 
चौथी आठमो नवमों तीजी नेरयोए, ॥१॥ 
अचल परिजय ने मद्र॒ छुप्रभ सुदर्शन, 
९ 


०-९५. 


आनंद नदन शुभ मतिए । 
रामचद्र बलमठ्र, बलदेव ए नव, 
आठ थया तिहा शियगति ए.॥ ४॥ 
पलभद्र ब्द्देव लोक काल उत्मर्पिणीं, 
जासे शित्र कृष्ण शासे ए । 
अथया निःपुलाक नाम तीथंकर होसे, 
चयठमों, टम चहु श्रूत्त सणेए, ॥५॥ 


+-><52०७९२०- 


॥ ढाल 8 ॥ 
अमरपणे प्रमु रहता (राग ) 
अश्चग्रीयन तारक मेरुक बली मधु तिसाए । 
निशु म चलिय प्रहलाद रावण जरासघ जिसाए । 
ए नत्र प्रतियासुदेव नरके गति गामियाए । * 
ते पण मात्रि जिनेश तेई प्रणमु मुदाए, ॥५॥ । 
) 
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॥ ठाछ ४ ॥ 
सकल संसार (राग) 
शांति ते कुछ अर एह भव एक ही, 
चक्रधर तीथकर दोय पदवी लही। 
वीर वासुदेव अरिहंत भत्र जजुता, 
देह तिशसाठ पिण जीव गुण सठ थया | १। 
वबासुदेव वलिय बलदेव केरा पिता, 
एकहीज थाय नव एण लेखे छतां ! 
तीन चक्रधरतणा समिलिय बारे टल्या, 
एम त्रेसठना तात एक्राइन सिल्या ॥२॥ 
तीन चक्रबरतणी, टाल दीजे जिसे, 
मायसहु नी थई साठ लेखे इसे । 
एह नर रयणनो, ध्यान नित जे घर 
तेह सुरपद लही मोक्न पदवी बरे ॥३॥ 
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(कलश) 


इस धण्या तीथफकर चक्कीसर चासुदेव बलदेवए। 
प्रति बासुदेव सुसेप जेहनी करे सुर मर सेचए ॥ 
ए ब्रेसठशलाधघा पुरुष उत्तम जंगे जयबता सदा। 


प्रहसमे तेहना चरण पक्रज नमे मनि बसतो मुदा, ॥१॥ 


१ ॥ क्षएमी का स्तवन ॥ 
(राग) भरतरी 
नमन करू महावीर ने, जगठीबर जिनरायजी (टेक) 
गातम गशधर पिनवे, उिनय करी जोड हाथजी। 
अष्टमी तप फल दासीये, ऋृपाफ़री जगनाथजी ॥न.॥१॥ ' 
पीर प्रश्भु मरे सरे, श्रीम्स से फरमावेजी | ५ 
ने नर अष्टमी तप करे, ते अक्षय सुस्त पावेजी ॥न.॥२॥ 


(5 


जीयने आयुप प्ंधन, पर्वतियि होय श्रायःजी । 
तेथी पप्र आराबीये, शुभगति द्र त मिल जायजी ।न.॥३॥ 
जन्म दीक्षा आदिनाथ फी, अजित जन्म मनुद्ारजी | 
समय न्ययन सुपाश्य का, अष्टमी दिन हितकारजी ।न.।४७)। 
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जनसे सुम्तति स॒त्रत, नमि आनंद हप॑ अपारजी 
अभिनंदन नेसि पासजी, पहुंचे गुक्ति सझ्मारती न. ४॥| 
इए परे कृल्याणक हवे, अप्टप्ती दिन जयकारजी | 
अतीत अनागत ध्यावतां, फूल अवंच अपारञी ।न.॥६॥ 
ए. तिथि आराधन करी, दंड बी भ्रपालजी 
अप्कम मल वारिने, पाया मोक्ष विशालजी ॥न-॥|७॥ 
प्रवचन जननी आठ ने, पालो सदा दिल धारजी | 
मद आठों को जीत के, अष्ट सिद्धि लहो सारजी ॥[न,८। 
अष्ट प्राति हाय संपजे, बुद्धिवा शुण आठजी | 
अए मंगल आगे चले, अष्टमी तप ए ठाठजी ॥न.]६॥ 
आष्ठ पोहरी पोषध करी, चोविहार उपचासजी । 
सनशुद्ध प्च आराधता, पाने सुक्ति निवासजी ॥न.॥१०॥ ५ 
सुख दाता भगवान हैं, त्रलोक्य नाथ आधारजी | ५ 
आनंद रत्ना कर कहे, अष्टसीतप जगसारजी ॥न,॥११॥ ९ 
! 


गए तट एफ हा ५७ 9३ न * 


हक 


|| 


लक 
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) २ | आठम का उइसरा ज्तवन # धर 
2 अमल फ्मल जिम धयल पिराले, गाने ,गौड़ी पास । 
मेयर सारे जेहनी सुरनर, मन धरीये उल्लास । 
सोमागी साहिय मेरा वे, अरिहा सुत्नानी साहिब मेरा वे ।१। 
सेंदर मरति मूरति सोहे, मो मन अविर सुदाय 
पलक पलऊ में पेसता माने, नये नयी छरीय देसाय सो।२। 
मर दुःस भजन जन मनरजन, सन नयने सुरंग । 
अ्रवगे सुगीगुग ताटरा, माहरा प्रिझस्या अगो अंग ।सो।2 
हर बड़ी हैं यायों पहीने, देय | लगों दीदार | 
प्र ौईिट नहीं साहिया, एद उच्म भाचार [सो ।४। ( 
प्रदु झंस चंद पिलोसिस हृरपित, लाचत नयन चोर । ( 
यह ५ 


है 


जिम, जलपर शागत मोर ।मी ५॥ 
78२ जिसे प्रप्रा, शिस के दिल में राम ) ( 
मेरे मन में पं उसे साहिया, शिवसुखनोरी ठाम ।सो ।5। ( 
माता यामा भर्प मिलता हझसू, थी पर्ममेन नरेश | ( 
५ 
* 
(्‌ 
मर 


तु 
है. #न 3. - ९... «६... ६ कक... (६..«६...९ हू ७८६... 


हु 
2 "4-० कर (03 गन 

५ महा परशारका, पने शन परालानों उेश ।सो। ० 
की हद 55 फह़े ल 

रे 25०0 झदर माप पाताल या शाय वगाशा | 

कक ज्त्ि्र हनन ल्‍, हि >> 

हद दिन ता। आादण, शा दा थी वा 

की एज हा 
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सानिधकारी विष्ननिवारी, पूर उपयारी प्रांस । 
नचंद जुहारतां, घोरी सफल फलो सन आश ।सी।६। 


८ 


करअ्पा-करफ्का८लउट2 लक 


इज्वकटशकातलरंकलनाततचाए 


॥ अष्टनी तीसरा स्तवन ॥ 
(दोहा) 
पंचतीय प्रशम सदा, सेसरी शारद्साय | 
अष्टमी स्तवन हर्ष रचू, सुगुरु चरण पसाय, ॥१॥ 


--+“+0ॉ-++ 


॥ ढाल १ ॥ 


हारे लाला जम्बू दीपना भरतंमां, सगध देश महंतरे लाला । 
राजगृही नेगरी सनोहरू 
श्रेणिक बह बंलबंतरे लाला अ्टटेमी तिथि मनोहंरु ॥टेर॥ 
हारे लाला चेलणा राणीं सँदर, शियलवती सिरदार । 
रे लाला श्रृणिकस॒र्त बुद्ध छांजता। 
नासे अभय कुमार रे लाला ॥अ ॥१॥। 
रे लाला बर्गणा अप्मी एह थी, अ'्ट साथे । 
सुख निधान रे लाला, अष्ट्मंद भांजि बज्ञ छें । 
प्गटे समकित निधान रे लाला ।आ।२। 
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हार लाला अष्ट मैयनाणे एहथी, अष्ट बुद्धितणों मार । 
अब प्रवचन मजे, चारितणों आगार रे लाला ।अ३| 

रे लाला अष्टमी ओराथन थकी, अप्टफमकरे चकरचूररे | 
नमनिवि प्रा तमुबरे, संपूर्ण सु भरपूर रे लाला ।अ।छ! 


हार लाला अरड दृष्टि उपजे एह थी। 
शियसाधन ग्रुण अऊूर रे लाला। 


६९... ०४ 


ध्ि आठ गुण सपने । 
शिपकमला रूप स्परूप रे लाला [थे ५) 


प्प्डाएिज्सालद 
॥ हाल २॥ 


५ “ए- ग़नगृही रलियामणी, बीहो-बिचरे चीर जिणद | 
जीहो-समयसरण ग्न््र रच्यु , जी 


4 


७ लाकर 
०६..०..१५९.४९००--०-- ०-८ २-४ * 


हो-सुरा सुर नोगरद । 
जेंगत गुर ! बढो थीर जिखद ॥टेर ॥ 


|. 


जीदी-दय रचित सिंद्दामण, जीहो-बैठा श्री भगवन्त | 
५ जीहे अष्ट प्रानि हग्ज शोभता, बीहो भामडल भेलकऊत । | 


द-अनत गुऐे! जिनगज जी, जीहो परउपऊारी प्रधान । 
) 


के. बि. 


इ-उन्णा सिंधु मनोहरू, जीहे-अलोफ्पे जगमाण [जा र। 


४ 
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ञ्प है श्री वल्लस स्तवन्साला 
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कु 


चोत्रीस अतिशय विराजता, जीही-बाणी शु 
बार प्रपदा सावस, जीहो सक्क नमावे शीण 


भर्ती 


ज्न्‍जन> 


| 

£> 

गे 2 40 (3 6 
३; 


करा 
शा 


धुरीध्वनि देवे देशना, जीहो-जिम आपाद नो से 
अष्टमी महिसा वरणवे, जीहो-जगयं धव कह्दे तेह |४ 
| ढाल है ॥ 
रुड़ीने रटीयाली रे प्रशु ताहरी देशना रे. 
ते तो जोजन लग संमलाय रे | 
त्रिगड़े बिराजे जिन दिये देशना रे, 
श्रणिक वबंदे प्रश्मु वा पाय रे, | 
अष्टमी सहिसा कहो ह्ृपा करी रे, 
पूछे गोयम अणगार रे । 
अष्टमी आराधन फल सिद्धन्नु रे |. १। 
बीर कहे तप सहिमा एह नोर। 
ऋपभमनु जनम कल्याण २ | 
ऋपम चारित्र हुदो निमल रे, 
अडितनु जन्म कल्याण रे । 
संक्द च्यवन् त्रीजा जितेसद २ 
अभिनंदन निवोण. १ _। 
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रे सुमति जन्म सुप्रास च्ययन छे र२। 

| सुनिधिनमि जन्म कल्याण २ ॥ ३ ॥ 
) मुनिसुत्॒त जनम अति गुण निधि रे, 
नेमि शिव पद लहीयो सार रे, । 

पार्रनाथ निर्रोण मनोहरू रे, 

ए. तिथि परम आधार रे ॥४॥ 
उत्तम गणधर महिमा सामली रे, 
अट्टरमी तिथि प्रमाण रे, । 

सगल आठ तणी गुण मालिका रे। 


तसघर शिप्र कमला प्रधान गे ॥शा। 


० ९४. 
का ? + कद 
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॥ डाल 8 ॥ 


आयमसगनी निरयुगति ए भापे, महा निशीथ स्रत़ोरे। 
ऋषम वश हतवीय॑ आराधे, शियसुझ पामे पवित्नोजी | 
एतिथि महिमा पीरजी प्रफाशे, भपिक जीवों ने मन भासे रे | 
शासन ताहरु अपिचलराले, दिन दिन दौलत वाघे र। ९ 
श्री जिनराज जगत उपझारी, ॥१॥ ऐ 
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तीथकर महंत मनोहरु, दोप अठा 
सनमधकर जिनपद पंकज लीनो 3 
शिवकमला सुख दियो हो प्रशुनी, करुणा नंदपद पाऊर |६। 
वृक्न)अशोक सुर कुछुम नी इंष्टि, चामर छत्र विशज् रे | 
आसन भासंडल जिन दापे, दुंदशी अंबर गाजे रे ॥४| 
खंगात बंदर अतिय सतोहर, जिन असाद घणा सोहे २ | 
चित्र संख्या नो पार ते ल्दीये, दर्शन करी मन मोहे रे ४] 
संदत अठारह गुण चालीस वर्ष, आश्विन यास उदार हे। 
शुक्ल पक पंचमी गुरु बारे, स्तवन रच्यें छे तार रे |६। 
पंडित देव सोधाग्य बुद्धि लावएय, सोभागी तिण नामे रे | 
बुद्धि लावण्य लियो सुख संपूर्ण, भरी संघते कोड कल्याण रे | 
श्री संघने सवेरे निधान रे, श्री जिन राज जगत उपकारी | 


प्रण् सुखकारी ॥७॥ 


॥ 
भर 
बेल हरे 3 “तक हा: के हचाओ लाए के बा: 
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॥ आ्राठम की दूसरी ढालो ॥ 
औराजग्रही नयरी उद्यान, अ्रतिशय छाजे रे । 
पिचरता प्ीरमियद आबी पिराजे रे ॥१॥ 
विहा चोज्ीस ने पांत्रीस चाणी गुण गाजे रे । 

वार्या अ्णिक्र राय, बंदन काजे रे ॥२॥ 
 चासठ सुरपति आयी, त्रिगडो बनाये रे 

| बसी ने उपदेश प्रश्ुुजी सुखावे र ॥३॥ 
िह्ा सुरनर नारी तियंच, निज्र-निम् भाषा र। 
भंद समझी से सविजीय लहे सुखवासा रे ॥४॥ 
निह् वच्द्र॒भृति महागंज, कहे प्रश्ुु चीरने रे । 
कह अप्टपी नो महिमा, प्रशुज्ञी असने रे ॥॥७॥ 
तंत्र भासे चीए जिशट, सुणो अव्रिप्राणी र२। 


यध्मीदेद जिनना झल्याण, धारो चित्त आाणी रे ॥5॥ 


+>+९६७-२४०.... 


॥छाल २॥ 


< 


आपम्‌ न 


एड 
५ 


शियत्प् मलयानो मेगो, ॥म, ॥टेर ॥१॥ 
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है जन्‍म कल्याण रं, चरित्र ले शुम पान रे । 
मेष न नियाण, भत्रि ! तुमे अष्टमी तिथि सेयो २ || 
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कील 


अजित सुति जिन जअच्या रे 
जिनसातमा शिव विसराश्या रे | 
अखिवंदन शिव एद्‌ पाम्या, मे, ॥२॥ 
वीशसामुनि छुद्रद. छ्वामी रे, 
तेनो जन्म कल्याण सोक्ष घासी र। 
एकदीश्सां शिव विसशामी, ॥४, ॥३॥ 
श्रीपाश्य. जिन लोक्ष महंता रे, 
इयादिक जिन शुर्वबंता २ |] 
झइल्याणक मो कहता, ॥म. ॥४॥ 
तेथी अड़ कर्म दृर पल्ञाथ रे, 
एशी अड़ सिद्धि अड़ बुद्धि थाथ २ । 
तेने दारण शिव चित्त लाग ॥म. ॥१॥ 
एबी वीर जिखंदनी वाणी रे, 
सुणी समज्या केई भवदि ग्राणी रे। 
इ्यादिक जिन गुण खाणी, ॥स, ॥६॥ 
भरी उदयसाभर शुर्राया रे, 
तस शिष्य बिदेके ध्याया रे । 
श्री स्याय साभर गुणगाया, ॥, |॥छ७)। 


5 


हर नाश. २ नाल हाल ) 


९ लिए 9 6 रो० ७ हा (२ 


3७० होए शहर ए ९ 97 6: 


& श्री वल्‍लम स्तयनमाला &8 ३ 
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॥ नवमीका नेमिनाथ जी का स्तवन ॥ 





५३ 
दि ५ 
! श्री नेमीश्या बढिये रं, जिनयर जगदाधार र । हे 
ब्रमचारी शिर सहरो र, जादय कुल सणगार रे ।श्री ।१। 
समुद्र विज्ञय नृपकृल तिलोर शियादेबी मात मल्दार र । 
बापीशमा शासनथणी र, समरंता सैसकार र ।श्री ।२। 
सोरठ देशे शोमतो रं, गिरिवर गट गिरनार रे । ९ 
क्रीडागिरी यदु्ुलतणों र, मेरु शिखर अनुसार र ।श्री।३ 
नमीश्पर जिनवस्तणा र, ज्या थया तीन कल्याण रे १ 
) 


दीक्षा ऊल्याणऊ ने बुरें २, केवल ने निर्याण र. श्री । 


सीता सती सज्मायनी राग 


॥ढाल २॥ 
! 


दर 


वन-वन सथूवी दस समेय र, 
गिडिया गजा राम रे मुन्नानी । ५ 
तिलोकचद पली लूणीया र लाल, 

लिणक्यो उत्तम काम र२ ५ 
' सुतानी श्री नेमीन्यर यदीये २ ॥ शा 
ध 


५ 
डा 08.०. «७.७7 _«-_०2 ) 


पट 8 श्री बल्ूस स्तवनमसाला हे 
8 हो ट ८2₹ 270 “छह. ६४ »“ 
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दर 


कर 


शुत्रुजय संघ कढाबीयों र 
सरुधर देश सदार रे ॥झु॥ 
लक्धीनों लाहो .लियोर लाल | 
सफल कियो अवतार र ।स। श्री।६। 
निज शुक्र करता भला रे | 
सारग चेत्य उद्धार रे ॥सु॥॥ 
याचक जन संतोष तार जाल | 
एस पृण जय-जयकार ? ॥सु,।७]। 
यात्र करता आवीयारे |! 
पहिली श्री गिरनार रे ॥छुत। 
हय गय रथ शड़ परिवयों र लाल, 
उत्सव करता उदार रे [छाश्री।८॥| 
संदा रे । 
हरता भक्ति संग्राल रे ॥सु-। 
| लिन एूजा करता भत्ता रे लाल, 
तिकरण शुद्ध जिकाल रे सु ॥६| 
छरतर अंदला गछपति रे | 
चार आदचारज झांथ हे ॥लु,॥ 


हा शव 


| 


ह 


धर, कर लट ३२०७7 ३७.३०, ३७ «२७ «ह १३,००७ ३00 ०7३ ०759 03७ ,७0737 ,/ ३७३ न प३ 0० पल, ह 


शरद 


» श्री वल्‍लभ स्तवनमाला # प्‌ 
हू 3५.2... ढ__ए.०६.२६.०७८.०२६६ ४६.<०. ध्ट 


मचेंगी साथु चली रे लाल । ५ 
जपता थ्री जगनाथ रे |सु.श्री.॥१०॥ | 
सत्र मिल्‍या यह ढठेशना रे | 
फरता अधिक उत्साह रे ॥सुन॥ 
सह साथे यात्रा करी रे लाख। 


पृज्या श्री नेमिनाथ रे [सु॥श्री।१ ?॥ 


छा) 


मटारे सथ छासमठ समेरे । 
मनहर चेंत्रऊ मास रे ॥सुन। 
पुनम दिन प्रभु भेटिया र लाल | 
पृणी मननी आश रे॥स॥" श॥ह ' 
) 


छ, 





(कलश) 
इम्र दृग्या श्रीजिनराज् जग गुरु, नेमि जिनवर दुःख हरु। 
मिरनार मिरियर मौलिमटण, सयल सचे सुहकरु । (५ 
श्रीमत अमझत धर्म बाचके, शिष्य प्रभु गुण मनकरी | 
मन शुद्र क्ममासउल्याण पाठक, अंबिका सानिधि ऊरी ]१३3। 


| 
पी प् कल्प राफि दा कि पाकर 
र 


१. 


3. 


अफक पाई 
छ ॥ - 0 अ्या 

68 >-च> () सतत, ०६ 

भ्ल्प्र्छ से प्र 
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है हे 


५77 


पे भी बल्लभ स्वव्नमाल। 


किये पाए कर था 
4 | 5)]नीोर्थ जे दः 


कप रु 
छफरं सतनन ॥ 


साहया जप हा राजस, < छा साजकृसारा | 
शिरवा दचन ते रोल, फलसी सनोरथ एन सांमटठाजी 
हिल दा किये सन शभ 
नेम एडे हो सारथी, कहो नी एक बात । 
९ के बी तक 
पशु बांध्या किए काज, बाड़ो सया सामटोजी |३। 
के मत न न णो शूट 0 लकी #कल 
सारथा राख हा उचणा गहपातद संस कुमार | 


का 


परणी जो राजुलनार, गवरों होसी तुम दणोज्री (७। 


4 
हैँ 
रु 


तेस साखे हो धिसू, धिगू संसार असार । 
होसी जीवों से खेंगार, विपयारतसरे कारणेजी |५। 
दान ढेई हो लेस छुमार चढ़या गद गिरवार | 
लीनो संयम सार. पशु देखी पाछा वल्याजी |६| 
जुल हंपे हो सखी, गहपति लागोरे सनाय | 
परणी पड़ी धसकाय, बात सुणी सहियाँ तणीजी |७। 
सहियों ज॑ंपे हो राजुल, थे छो शजकुमारी | 


/च्ण 
८4॥ 
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न्यो न्यहिण क गा हि बन चच ह् हा बह का 
"६ नो ते (६० टकराव: रन ६ हट *। 


५ ५: १ 48 -. कल नी 
तोरण आया ६ संद्धा | के भेभदुमार । 
की कक सा +०-ुत के अतीत “नल अयनथ शा कल कक ० 
(रख राणा राजुल रशा जादवराय संसर्जा |टश! 
कप निय 24 का भ श्पु दिल 
आए छत ह संस्था, सहागा पमसा ह आज | 
कहे राणी राजलनार देय घपाछझ जी ।9 
कष्ट राणा राज जनार, दृसया बाल पाछ्ा पल्याजा | 
[कप । का 


न 
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है हल 7 १9 7 8 एक 


# श्री वालभ स्तवनतमाला ०! फ्ड 
प्रे६ ००. ब्४ 2५ ६८ ०..२..०७(२४.६८९च्० 
ओ छे कालो मरतार, अपर भलेरों जोबसाजी ।८। 
गाजुल जपे हो ससी, थे छो मूट गमार | 

इस सर ओ मरतार, अबर परणी जणरी ऑसडी |६। ) 
) काला हाथी है सछ्ी, सोहे राज द्रयार । ) 
काली घटा जलनीर, काली, के ऊप्तूरीजी ॥१०। । 

काली टीडी है ससी, सोहे आख मझ्कार । 
कालाम ऊ्रिमी खोड, जीत फीजे मनमाह लीजी ।११। 

दान देई हो राजुल, पहुंता गट गिरनार । 
3 णीनों संयम सार, पियु पहेली मुक्त गयाजी १२। ) 
' _म जपे हो जतमसागर सुणगाय जे गावे नरनार । 
$ 
हर 


पु 


जिहा घर सदा सुख ऊपजे, जिहाय घर नवनिव सपजेजी |? 


न्प्ए 


सीयाले साडु (राग) 


तोर्णथी रथ करियो रे साल, निठुर नेमझुमार । 
अमग्िलूधी पतद्मणी रे छाल, वीनवे राजुल मार 


स्ड्ञ् सकल 
' ॥ राजुल नेमज़ी का वारेमासीया ॥ 
) 
) 


2३०54०% 
कल्ने बन 
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3 रु रा, हि 


हे थगे बल्तम रबसमाला 


फ्फडप पल बा जल प््ल्फ़े वपादात प्रा हटा | 
सहल्दा प्‌ राऊुल कह ४, लिर्यिधृर हार 7, 
हर कक बज >> + 
प्रात [बन हिद्र माहरा रे | 


धीरज्ञ ने धरे जीव हो नेग सु, ॥ २ ॥ 
बाप महीनों आवजियो हों, आयो वो देख देश | 
तो्‌ सरतद साइसा हो, दस वरतर नयव है 
साहसहीने स्ीए्ड हो, पीशु संग पढ़े सार | 

री ५ किया न 
प्रीवम दिन हैँ एकली हैं 
होली खेले तर ज्ु 


ही 
हूं किए से खेल हिदे हो 


८४ 


8. 


चेतमहीने चांदणी रे, संजोमण सुख देश । 


वद हरिया बेशाझ्ध में हो, मंजिरी रही महकाय | 
अरज सणी अबला तणी हो, त वी आय हो |७| 
जेद तपे लू आकरो हो. दाबजे कोमल गात । 
सप्नेहीं साहिब जितना हो, कुण पूछे एक बात 


(2 


१ 


हो ८] 
आपाढे काली घदा हो, उससी आयो यसेह ! 


कंत मिल्या निज नार धरती मिलिया मेह हो 
आवयश चमके दासती हो, घन बरपे ऋूडलाय | 


हवा एल . लेहए तल 07७५८ ०5 ९७7 ...२ ० 


जाग ओह, हर ईए हर 5 >नार: जन 7५ ४४ 
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0 # बे तक 2 हो 8. 98७ | 90.6 २8 7६/73/7539 .टआ 8./7३7२../7 ३ 7 बह बहाव आए 


श्री.चरलम स्तवनमाला क्र 
हट. उ2च८ बे >टठ:...०५.६५. 058५ ६९.२९. ०७ 


इशण ऋतु सुतां एफ़ली हो, क्येंकर रण विहाई हो ।१०। ) 
काली कलायण मिलि हो, मांदरवे वरपत | ) 
अरज सुणीने साहिबा हो, पूरो मों मन संत हो ।११। 
आमीजे आसु भरे हो, नाथ बिना निश दीश | 
सार न पूछी साहिबे हो, रासों रक्षो मन रीस हो।१२। 
काति छू छाती करी-हो, जाय मिली गिरनार। 
देखी मय निजनाथ नो हो, सफल गिणे अवतार हो | १३॥ के 
सयमले पीयु द्वाथ से- हो, पामे भवनों पार । ५ 
श्ण परे पाले प्रीतडी हो, धन-धन ते नर नार हो ॥१ ४) ५ 
जे कीपी पशु उपरे हो; ,मो पर करनो देव । ल्‍ 


मी ५778! 


«६ । 


चन्द्‌ मणी यो छरी दया ही, प्रश्ु चरणों नी सेच हो ।९५॥ 
॥ नेमजी का स्तवन ॥॥ 
काटो लागो छे मारे (राग) 
द्वारापुरी नो नेम रानियो, तजीदें जेण राजुल जेबीनाररे | 
मिरनारी नेम सयम- लीथोछे बोला वेपमा | 
भाभिये भेणा। तेने- मारिया, ' 
डे 


५ 


परणे बालो श्रीकृष्ण नो बीर रे॥मरि.॥१॥ 


७0०३८ ००.४४०.५७२८७०.७००७०0.०४९०.४७."...२ 
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6६० $ शी वन्‍लम स्तवनसमाला हो 
करिए रह लष ाहि ाओ ताक ाहइड तिहर हफि क.। 


मंडप परच्वों छे मध्य च्रोकम्मां, 

हरखियेँ छे शोरीपुरी ना लोक रे ॥गि.॥२॥ 
गोखे थी राजुल सती जोई राफ्ां, 

क्यारे आवे जादव कुलदीप रे ॥ग्रि.॥३॥ 


#7 पु आह 3७ एप बा हा आए [२.5७ 
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सासुए. पोखण कीघा नेमना, 
व्हालो मारो तोरंण बोबा जाय -रें ॥गि.॥४॥ 
 पेशुडाएं '. नेमनें.. पृकारिया 
उगारजो व्हाला. राजुलना कंत रे ॥गि.॥५॥ 
नेमेजी ए शांलाने - बोलावियां, 
शाने करे छे- पशुड़ा पोकार रे ॥गि.॥६॥ 
' बरेली राजुल हमारी -परेणशे प्रसाते, 
देई शु गोरोब' नो भोज रे ॥गि.॥७॥ 
तोरण थी रथ पाछो “ेरूवयो, 
जई चढया छे गिरिगुफा मोझार रे ॥गि.॥८॥ 
राजुल रुंचे छे.- मेली प्रसके, ८ 
:. -रुपे-रुवे छें शारीपुरी नो लोक रे ॥मि-॥६॥ 
माताण राजुल ' ने समजाविया, 
.' अबर देईस नेम सरिखों भरतारं रे ॥गि. १०॥ 
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रा ._2...०..बआ( .०८>८०...२..०.७#६..०... ०-८ च्ह 
है पीय ते लेम -शऊ धारिया, , ! 
) बीजा ठेसे भाई ने बाप रे ॥गिन११॥ ट 
जमंणी आंखे श्रर्षिण सैरबडे, ५ 
डाबी आंखे भादरतरों भरपूर रे ॥गि.॥१२॥ १ 
मींजाया राजुल नारना, ९ 
५ वांगे छे कई ऊने अपरंपार रे ॥गि.,॥१३॥ 
जन तीथेंकर ” “बॉबीशमा, ४ 
" मीयों फहै अबर न मिले जोड रे॥गि॥१४॥ 
कीर्ति , विजय नी. विनरति, 2 
९ लव्धि विजय फहेँ फर जोड रे ॥गि॥१४॥ 
4$%--- 
५ -॥ दृशमीका-पार्ड्व जिन स्तवन ॥ 
पु पास जिनेसरणगति लीोए, गबडीपुर मडण गुण निलोए | 


स्तपन फरिस अद्चु ताहरो ए, भन बछित पूरो माहरो ए।१। 
नयरीनाम बनारसी ए, सुर नयरी जिम रिद्ध बसी ए | 
तेणपुरी छे दीपतो ए, अश्वसेन राजा रिपु जीपतो ए ॥९। 
थामा तसु घर नार ए, तसु.शुखहि न लब्मे' पार ए | 

५ तम उयर अपयतार छ, तसु अतिशर्य 'रूप उदार ए |३| 
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हर 
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। | चुदद॒ सुप्त तिश नाश ल्या ए 
अनुक्रम . करिते सहु सन प्रह्मा ए 
पूछे भूपतिने कह्या ए, करजोड़ि क॒ल्या ते जिस लक्या ए |४। 





| 
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॥ ढाल. १॥ 


। कि हद ह 
3. प्रथम सुपन गज निरख्यो, माय तणशों सन हरख्यो | 
'बीजे बृषम उदार, घरणी जिण धर्योंमार ॥५॥ 


तीजे सिंह प्रधान, जखुबल कोय न सावन । 
चडउथे देखी श्री देवी, कमल बसे सुर सेवी ॥६॥ 
पांच में पुष्पनी माला, परश्चच्ररण सुविशाला 

छट्ठे दीठोए चन्द, ग्रहमण केरो ए इंद्र ॥७॥ 
सातमें सरज सार,- दूर कियो- अन्यकार । 


आठ में धज लह॒कंती, चरण विचित्र. सोहंती ॥८॥ 


लबसमें पूरण कुम, भरियों, निस्मल . अख्म । 
' देखी सरोवर दशमें, मन . थयो अति विसमें, ॥६॥॥ 
समुद्र इग्यार में ठामे,. खीर जलधि' जसुनामे । 
बार सें देव विसान, वाजित्र ध्वनिगीत गान ॥१०॥ 
देर भें रतननी राशि ,दहदिशि ज्योति, अ्रकाशी । 


5 


| 


अनमलन»ल 
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छे श्री बल्लम स्तवनमाला एड हरे 


सुपन चबद मे।ए दीठो, पायक धुमेथी मीठो ॥११॥ 
सुपन कथा ,सुत्रिचार, हरखझ्यो भूप -उठार । 
पृत्र रतन होप्ये ताहरे, थास्‍ये उदय हमारे. ॥१२॥ 


कं । है 
आई । 





॥ दोहा ॥7 न 
चबद मुपन श्रवण सुणी, हरस कियो सुयिचार । 
सुन्दर मुत तमे'जनमस्पो, कुल दीपक आधार ॥१३॥ 
थामा ग्रीतम वचन सुणी, आयी मन्दिर ऋति | 
देय सुगुरु फीरत करी, जनम फ्ियो सुकयत्य ॥१४॥ 
इग अलुकमे उम्पो दिवस, कीथा सुपन विचार | 
ते धरि पहुूँता आपणे, दीघा दान अपार ॥१५॥ 
32 
॥ ढाल ३ ॥ 
हित जनम्या अगतमुरु, जगत्र हुवो जयकार | 
खिण इक नारफिये पायो' सुक्ु्ख अपार । 
दिथि उुमरी मिल कर छूतिकरम “ निशिकीब । 
करी थानऊ पुदत्दी बाउ्थित सेइनों सिद्ध ॥१६॥ 
तिगद्दिज निशि चौंसठ इंद्र मिली तिदा आते | 
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5०88 ४५५8 ८०७५६।, 


झ् 


९४ है श्री वल्लथ स्तवनमाला 
१९ ता ता शत ०5 ०. ठ: ला ढए ०... ४ 2, 


लेई . नि भगते, सुरमिरि स्तात्र कराये । श 

करि जन्म. म्होच्छव, जननी पासे ठोवे । 

तिहांथी सुर सव सल्ली दीप नन्‍्दीसर जावे ॥१७॥ 
इस र्यथण विहाणी ऊगो दिवस उदार । 
घर घर गाईओ कीजे मंगलाचार । 
इग्यारम 'दिचसे मिली सहु परिवार, । 
तसु नाम दियो श्री उचम पास कुमार ॥१८॥ 
प्र वाधे दिन दिन कला करी जिमचन्द्‌ | 
त्रिहुँ ज्ञान पिराजित रूप जिसो देविन्द | 
शुणकला विचक्षण विद्यातणो निधान ।. 
यौवन बय आयो परणायों राजान ॥१६॥ 

॥ ढाल 8 ॥ 

कुमर, पदे. प्रभु रहितां 'काल सखे समें ए |, 
आयो मन, वेरांग्य संयम लेवा समें ए। 
तर्व॑लोकान्तिक देव जणावे अवसरु-ए॥ 
'हेंई संबच्छेरी दीन याचक- जन सुखकरुए |२०। 
स्वासी संयम लेई इन्द्रादिक सहु मिलया ए | 
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# ये बललम शापनमार्स कु 
अब... बच... क.+ ड:,. हर... ढह ०... र.र 


देख शिदेश दिद्वार करी कुम निरदन्या ए | 
परामिय ऊ्रेयंद थाने खरे महिमा क्री एै। 
थापिय चउपिह सम झुगति रमगी यरी ए्‌ २१] 


५ 


व अब है अपन लुल नल 


(कलश) 
घश््प्प 

इम भरी गादी पास तण मुगा जे नर गाये । 
ते ना नारी हऋ परलोक स॒पद्धित पाये । 
सपकरी संथपति जिऊ्े गबटी पुर जावे। 
चौर घाट घकद टले पिपन पुराई न शावे।२२। 
४». परगराय पठमाउड़ जास बहे सिर झाण | 
सावल परण सुशोभित नयकर फाय प्रमाण | 
कल्पइन चिन्तुमणि कामगयि समतोल्ते 

थी गुरुणेसर सीस समय रंगडण परियोले [२३।' 


+ ड़ 
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च्रट्रत 


का फ् हा 
प] प्र प् ञ्य 


“30... + 


प्‌ ० 
3१2. 
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श्री गोड़ी प्राश्वनाथ बृहतू स्तवन ॥ 
) दोहा 
) श्री जिन बदन निवासिनी, सरस्वती समरेह । 
| तीथकर तेचीसमा, गुण गाइश गुणगेह ॥१॥ 


फ्‌ 


€, 


गुण गिरुवा गौड़ी तर्णां साजे गोडी राय । 
सड्भठ हरण संपत्ति करण, समर्या करे सहाय ।।२॥। 
समकाले प्रतिमा तिहां, शुस झुहूत शुम बार |. 
महिमा पसरी. सहितले, प्रेगटी पाठ मझकार ॥३॥ 
परचा श्रीप्रश्ु पार्श्यनां, प्रगट थेई प्रतिमादि । 
मति सारे छोड मद, आखिस गुण आल्हांदि ॥४॥। 


) 
| ० 
) 





बिपटशामाटरएलाकम्माटकरा,. 


॥ढाल१॥ 
देशां सहु- श्र. देश छे . काशी, 
तग्री बसारसी बासीरे जिनरर जयकारी। 
जाऊं जेहनी बारी रे ज्ञिनवर जयकारी ॥१॥ 
राज्य करे अश्यसेन नरिन्‍्दा, 
तेज रूपे अभिनव इच्दारे | 


रॉ आीि०७:80::200 20% 4 वन मन 
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हट हि. के... #“ढो 


न 


$ 3] वलभ स्तमनमाला ८ 


हज 


है _बट न «5 हें ...६..* #..०..#.बेआ.०..०.* 


है. की 
के की हे ६ बला के अत 5 0 हॉल अल 
न बी, के | >> ्् 


इक अली ही करी डक आ मई 


गुंग क्री साणी मीठी बागी, 

प्प्र घारिसी यामा राणी रे ॥१॥ 

पानी उसे प्रदु ययनरिया, 
वे मय सुगृंग परियरियां रे। 
पोप यदी दशमी इिन प्रम्ु जाया, 

मेने रि नेम दगयारे ॥शा। 

ह पने दिए पुमारी मली गावे, 
टोप हय्न नारशियां सुसपरायेर। 


४६ 


ब्घा 


उनमे महोत्सव इन्‍्द्रा डीनों, 


विद् धार्र्य उमार नामदीनोरे ॥३॥ 


ही क जे ह2ॉ बॉ क लक अजगर जग हा» 


श 
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हे बलजकर लनड >> 4 


#' भरी बलनभ स्तवनसाला £ 
जि. रएए .र/, जए «(६४ , «| डर लए... 
पोति रूप जन्म ज्षय कीनो, 
अजर अमर पद ल्वीनो रे । 
पूजीजे प्रभु ठामी. ठागे, 
मोड़ी राजे गोडी गासे * ॥5॥ 
सुण मवियण तुम भौडी केश, 
शुत्र भाव से बंध भअल्तेश रे । 
॥| डाल <२ | 
थापीरे अतिमा तीन अहमदाबाद में । 
इणु सस बिंत्र न कोय, दीठोरे प्रथ्वी तले ॥ 
गोडी पाश्यनी प्रतिमा तुरक ले संग्रही । 
धरती खणने तेह राखी प्रतिमा सही ॥१॥ 
एक दिन घ्वप्त सांहि, आयी यक्ष ते कहे । 
गोडी पाश्यनों बिंच ते घरतीमां रहे ॥ 
प्रगणभ करजे तेह तुरत तू तुरकडा । 
नहीं तर पडसी भीड़ देखीस दुख वांकडा ॥२॥ 
परिकर वासी मेघो पाठण आवबशी । 
अक्षत तिलक लिसाडते, अहिनाण वावसी ॥ 
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#+ शी बल्नम स्तयनमाला मे च्६ 

का >..नब्ब..#..२..र.«..< $ पी 8 शक. 
पार्य पिनिसर करी, प्रतिमा ठेयजे । 
पृर पॉंचणे दामके गुगने लेयत ॥३॥ 
मनमे टग्ते यात, सहु चिच सब्ही । 
मुदगा माही यचराय, ते सह कही ॥ 
दब मेघाऊे हाथ के, शिखर मिनरर नंगी । 
झागी सिम विध एट्, घरित मगियश ! सुगो ॥४॥ 


१ 


२०-+-यद्रीकादी कान 


॥। ढाल ३ ॥ 
दिए डर ्टे 
मेरे इस मिर मेहरों, नहीं 


कहता सल्‍लप+ आओ फिट * _ै रील ४409 


गेर हए झति मारगी, शावि हसों परमाण रे ॥7॥ 


5 

९ हिल ऐसे गए मगर दि, म्रे गर डिता गाम रे । 
4 $ # ० आई 

६ पी ना हुईे शिरे, विधि रेस्यों विनर रंठाम रेवन्॥। 
॥ लिए पेशे बार्ण झद मात मोटी शा मे। 
६ ४४४ बडे धरती बसों, सोरी सोम चपाह 7 7 
६४ सिटी धर शाह, मेद्रा शापड़े दीया ?े 
६ शशि दहतीन व, महरनओ गत प१४३ (5, 
४ 

है 


है रेट कटी  जही उन की सम्कए आन्‍ी कफ 2 जटी अन्य जी कड़ी का जर 
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तर्क 
रे 
5 -3 
पक 
न 
शव 
है 
ञ्व के 
शर्त 
पे 
+ 
। 
बज सजी की बजा कफ एफ # २ 23४४४.०ए.. ७... 750..7 


ष्ी शरतरगशीीय शान शन्दिर र्ज़ हक 
१०० %& थी बल्लेस स्तवनसात्ा है 


(लाश एल: लात लि डा सो ला... सी 
माही मांही ठुखे बशे, गमसावे दिन रात हे । 

े एक दिवस सेथा सणी, काजल भांखी वात २ ॥५॥ 
धन लेई इहांसे घणा, जावोी व्यापार काज रे | 


डै 


सानी वात शाह मेघजी चाल्या तुरत समाज रे ॥६॥ 
तांने सठण सखरा हवा, थासी सहु काम सिद्ध रे 
पाटणय के रे चोहटे, तिहां लेशी नव निद्ध रे ॥७॥| 
उतारा सेव किया, डेरा तसम्बू ताण रे | 
राते स्रप्न में कह्नो, तिहां आयी यक्षरांण रे ॥८॥ 


' तुरक घरे जिनवर तणी, मूरती महिमा बन्त रे । 


जा ३2३..० ज३ ३ आए... ५. फ ० « श्र 


दाम पांचसे देईने, लेजोी सन भरी खंत रे ॥६॥ 
यक्ष पहुँतो निज्र थानके, निशि गई ऊगी भाण रे । 
पाटण केरे चहुआटे, तुके फरे छे विनाण रे ॥१०॥ 
जितने दीठा शाह मेघ॑जी, सह पहुंता सहिनाण र | 
चालो मुझ घर शाहजी [ थाने देखाऊं जग भाण र ॥११॥ 
हप॑ भराणो हियड़े, आधे असुरनेः गेह रे । 
ऋलहल दठेज बिराजतां, देख्या जिनबर तेह रे ॥१२५॥ 
यह झूत्ति राखो तुम्हें, दो मुझ पांचशे दाम २ । 
पचत छुएया अख्त सवा, हुलस्या आतसराप र ॥१ ३॥ 
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हक र के हप के. 
जिन विय लिया मन हप र। 
म्हारी भाग्य दशा आज जागी 
माग्यदशा शआ्राज्ञ जागी म्हेतो आज हवा बउभागी रे ॥टेर॥ 


। भा मनटारी भागी, प्रभुजी से झतर लय लागी रे । 


। ॥ ढाल 8 ॥ ९ 
तुमने दाम विया पांचसे, ल्‍ 


2. 


समता रुप सोभागी, दिल रजनने निरागी रे ।१। ' 
पिमज्ञ मुद्रा परागी, तेजी भोग हुवा प्श्ञ त्यागी रे । 
अफल् स्वरूपी अथागी, मे तो पायो शिपपुर पांगी रे ।९। ६ 
मेनना सनोरथ फलिया, मने तेयरिसमा जिन मलिया रे | 
मोतीड़े बुढा भेहों, म्हारे प्रगटयो सुरतरु गेद्ो रे |३। 
दीटी प्रभुजीनी देहो, म्हारा नयन मराणा जाना स्नेहो रे । 
हगा अधिक, उछाहो, चिदडानी पुगी चाहो रे।४| ( 

५ गरपम पिशुयन राया, सहेतों पुएण्वे अश्ज्जी पाया रे । ( 

8 दोहग प्रजलिया, म्हारा बसत अमोलस फलियारे । ४| 

( गुणमणी गुण गह गायां, म्हेतो पार्श्व जिनेश्यर पाया रे । ९ 


! माता धामाराणी जाया, जय जय तूँ प्रिभुचन रायारे ।६। |) 
3.४३.-२७.ऋलछ 9 _ै१०४४७.५०८४५०.४ 


2. 


2. 


। 
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2 


ग्‌ृ॒ प्रदिक्षण दीधी, कर लटके बंदना कथा २ 


है“, 


उप भाव पूजा कीघी, सह हंस हियानी सीधी 
रू तिहां लीधी, मन मान्यो कारज सीधे 
रुका भरिया ऊंद तेवीस, मांहे बसाडया जगदाश 
पाटण हूँति सिधाया अलुक्रमों राधघनपुर आया 
खलेवा दाणी आया, अति हुए मराणी काया 
गिणतां ऊंद जेलेखे ओछो अधिको मेधा एक देखे 
[णी सन आश्चंय पाया, तब मेघाने बुलाया रे ।१०। 
शाह मेवो कहे सांसल दाणी, हम मूर्ति वाश्वेनी आखणी रे । 
ते मूर्ति राखी रुमांहे, घणा जतनासें उमाहे रे |११। 
ए मूर्ति प्रभावे, हमसे यह अचरज आदे रे 
दाणी जिन बिंवज दीठो, चित्तडामें लागे अति मीठो रे ।१२ 


है 


पूजा करी करी प्रणाम, दाणी छोड गया निज ठाम रे | 
तिहांथी भूदेसर आया, नरनारी हप॑ सवाया रे ॥१३॥ 

हु जन साम्ता आया, नर नारी सद्भल गाया रे । 
मोती भर थाल वधाया, बली जीत नीशाण घुराया रे ॥१ ४) 
पूजा प्रभावना करी अपार, संहे थाप्या जगत आधार रे | 
संघ सहूपन अति हरखे जिन विम्व नयणे निरखे रे ॥ १ ४॥ 


मन "2! 
22 


|७| 


कर 
अमन 


हि अप 


हम 


आका इन आर 


आर पा 


| 


अन्‍नननक. 
बन नजमक, अनरकचा. 
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हू मेघेरा मनोरथ फलिया,शुम म॒वे प्रशुजी मिलिया र। |) 
बरना यश गावे, दिन दिन ढीपे बधावे रे ॥१६॥ ५ 
सत्त चददे उत्तीसे, फार्विक सुदी ब्रीज शुभ दिवसे रे । 
शुम मुत्त स्थायर बारे, म्थाप्या सघ सफल आधार रे ॥ १७॥ 
॥ दोहा ॥ 
मेबाशाद की मार्या, संगा नयनी नाम।। 
गुणवन्ती ने रागिणी, सुन्दर अति अभिराम ॥१॥ 
तेहनी करे अयतया पृत्र रतन सुखझार | 
मेरोने महिओ रिहु, देव कुमर अवतार ॥२॥ 
+->>२%४--- 
॥ ढाल ४ ॥ 
एक दिन माखे हो काजल मेघने, सामल मोरी बात | 
नाणों हमारों लि करी, तुम गये थे गुनरात ॥टेर॥ 
लेसो आये प्रिय सुद्रा हपने, नहिं तर टृट्मी श्रीत । 
उलताो मेधों बह क्राप्नस ! संगो धनसच्यां घमरीत ॥१। 
€ पाचसे दामे होखझति मनोहर, मेँ सीमी मनरद्द ! 
फह़े काजल भो पत्या क्रिस कामफो, झारे घन थे रद ।२॥ 


[...7*.... «६-२: ६.#८६५.००.४५६.लसक >ब८.. ०८ >र 
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(८८ $ श्री बहाभ स्तवसंमीर्ती 5: 
झ ाछए छा सह 35 0 ता .ता३ आर ड़ 2 37 0 प9 (व 7 
माही मांहीं कगड़ता दोनँजणा बीते बारद्र वर्ष | 2 
संगपण हंँति हो धन संसार में, व्हाली विश्वादोस |३। 
ऋगडा ने विचमें मति पाश्वेनी, पूजे शेठ धनराज | 
तिण समये गोठीने सपनो दियो, करने एह उपाय [४] 
ग्रीको नाश इंतो में जाणियो, आयो तुते इशा ठाम | 
इकदिन निश्चल पणेस निमल पणे, धरजे धणीकू आय | ४| 
स्थल वोहला हो पर्वत सारिखा, दीसंन्‍्ता विकराल | 
तिण समये एकलटो रथ तूँ खेडजे, निडर थई तत्काल ।६। 
बहतां जिण स्थान के रथे थंभी जे, तिहां लेजे विश्राम । 
श्री पाश्वे नाथनों बिंव तूँ स्थापजे, चेत्य करे अमिराम ।७] 
जिण समय शोठीने सोच उपन्यो, पाणी नहीं पापाण । 
सनी रोहीने विन धन देवल तणो, कैसे मंडाव मंदाण ।८। 

री पाश्यनाथ प्रसाद थी, होसी दातरसाण | 
सब चतान्त स्वप्नमांहे कही, यक्ष गया निज स्थान ।६। 
प्रह उठी शेठ रथ जोतरे, ऊपर ठवियां साम । 
बारहफ्रोस भद्र सर हुँती आया, थंत्राणो रथ ठाम ।१०। 


चन्तातुरने मारग खेदथी, आई नींद तिशवार | 
तिण समय सेवक ने खामी तणा, सुणिये शेठ महराय | ११॥ 


| 
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सुण सुण सुगुण सनेही शेठटनी, मीठी माहरी वाणी जी | 
जाना दक्षिण दिश मणी, तिहा पडियो नीलो छाण जी ।टेर। ५ 
तिहा सणजे धरती भूमिका, अम्रत सम प्रगठणे नीरो जी | ! 
तिहा फने घवला आकडा, तेहमे हेठे धन छे धीरो जी॥ १॥ 
सम्तिक सोपारी तणा, दीसे के सहनांणों जी । 
सिरोही सिलायट बसे, तेहने तुम बहा आणोजी ॥२॥ 


॥ढांल हूं ॥ ! 


२५२६२ ८ब व 


ढ 


हिये स्पप्ना माही यत्त जी, मिलावट ने जणाय जी | । 
देयल फरे जो दूँ पाहर्य नो, तो नीरोगी थाय जी ॥३॥ ५ 
तेटी मिलायट आपियों, शेठ ढियो सनन्‍्मान जी । 
पाणी पापाण प्रगटिया, यली प्रगटयो निधान जी ॥४॥ ; 
श्री जिन भयन ना काम में, फोड़ ने करजे काण जी । ५ 
आदे मृहु्ते शुभ दिने, मठायो मण्डाण जी ॥५॥ ५ 
मनोहरणी फ्री कोरणी, वर्णन करयो नहिं ज्ञायजी । (५ 
सुणता तन मन उच्चसे, नयन रथा लोभायजी ॥द॥ । 
न 
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उत्तम तीय॑ अमिननों, रचियो मेत्रे शाहोओी । 
सारा प्रथम पसाणीयों, लोग ऊहे याह थाहो जी ॥७॥ 
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धोरी धर्म से इस जुगे, मेघा चढहते भावेजञो । 
गाडी गाम सनोहुंतो, तेतों तु्ते बसावे जी ॥८॥ 
गोडी गामरे नामथी, गाडी पराश्य कहावोजी । 
डो हजेय चद्यो नहीं, विच में थयो अन्यायों जी ॥६।। 
हिच काजल मेघाने क्रिख विध्र करसी घातजी । 
भावी पदारथ नहीं टले, सुगजों आगजल बातजी ॥१०॥। 
की 
॥ ढाल ७ ॥ 
काजल सब लोकांरी साखे, मेघाने इम भांखे रे। 
बात होवश वाली। नहीं ठले, होवण हारसुं जोर न चाले | 
कांइ ने लागे कारी रे ॥टेर।। 
लागो धन जे देहरा सारं, आपो आघो इण बार रे। 
पेथो कहे पाश्व मूर्ति पाई, मुझ घर कमी झांइरे ।१। 
पाश्व स्वासी के परसादे, दिन दिन नव निधि वबाधे रे । 
मननी वात भेथा सब सासी, तव काजल रहो विमासीरे ।२। 
माणस जब मेघाने वखाणे, तब काजल दंख आशे रे | 
किसद्ी विध भेथाने मारू, मन चित्या कारज साएँ रे |३। 
वात सहु सनभाह ध्यायी, परपंच रचूँ वबणाई रे | 


हक 
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पुत्र को यरिचाह रचावे, मेघाने बुलाचण आधे र ।४। 
यचराय निज खप्ने आवे, मननी वात यतावे रे । 
दे मोजन माहि बिप जो देशी, पापी प्रायज हरसी रे।४। 
जो तूँ जावे तिणरे साथे, तो तें जमण फर जछेजे दवाथे रे । 
तिहा दूध भोजन मत करजे, बात सह मन सदहजे रे ।६। 
यक्तराय निज्र स्थानक पूगों जितने छूरज झगो रे | 
दिन ठगा भेथाने बोलावे, तद काजल घर आवे रे ।७»। 
आदुरमान अविे दिलाबे, युक्ति सं भोजन जिमावे रे | 
पिप भेल कर दुधज दीनो, ते पिण भेथा पीनो रे ।८। 
देख मोजने मेथो मरणज पामी, तत्लुण हुवो सुरगति गामीरे | 
मात्रीयश बात याद न आई, जे यकराय बताई रे ।६। 
मेहरोने महियों आधे, देंसीने अति दुस पाबे रे। 
्रोह करी कुल तिलकज मारयो, फाजलभूँडो तिचारयोरे ।१० 
यह फा्यवहनी ? में नप्िकीनो, माणस ढोप मुझ दीनो रे | 
लोग सह ते फिट फिट मासे, मृखा छुसी टम ठासे २११। 
होनहार में जोर ने चाले, टम बढदिनी मन पलले रे । 
क्‍ | 
| 


है 
४ 
रे 
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मेल्गेने महियो वीरज बारे, मसण मेबारो सुवारे २ ।१२ 
कावल संत तिहा संप योलाओे, ठेयल टन्टो चटाये रे 
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देवल इन्डो चहायों, पड़ने धरती आयो है ११। » 


| 


9 । 


हे 


8९७97. €८९ ०... 


जितते यक्ष ऊचरी वाणी, तेयिण सबसे जाखी रं ।१४ 
महरोने सहियो जो इन्डो चदासी, तो इच्डी घ्थिर रहसी र । 
देवल शिखर इन्डों चढायो, पुण्ये अचरिज्र पायो रे ।१५। 
संरत चत्रदेन चम्मालिस शुभ सहते शुभ दिन वार रे] 


| 


देवविमानसस देवल दीठो, तन मन नयणे लागे मीठोर |? ६। 


&घ 


५ 
6! 


गया 


देहर ग्रतिष्ठा प्रशुनी कीवी फीति जगमां लीनी रे | 
महीयले तीथ जेह रचायो स्थान स्थान में ठायो रे |१७। 
यह तीथ मेघे शाह रचायो, नामे आश्चर्य पायोरे । 
मेघ्ा सतनों मनोरथ सिद्धो, द्रव्य खर्ची यशलीधी रे | १८! 
सुर असुरने कोडा कोडी, सेव करे कर जोडी रे । 
मद मत्सर मनसु सहु छोडी, गावे गोडी गौडी र॑ ।१६। 


88५... ८ 
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+ढाल ८ ॥ 
म्हारि सहियाए जय ,जय जग गोडी धणी । 
एकल मिल अनीह, म्हरी संहियाए जय ॥टेरा। 
दुख दोहय भजन घणी, साचो साहिब एह ॥१॥ 
देश पिदेश कोड फिरो, फाड़ करो मन में बिचार ॥श॥ 
एक मने तुम अविजना, सेयो श्रीजगत आधार ॥१॥ 
पुत्र अपुत्रिया ने ठेवे, तिर्धनिया धन देह ॥श॥। 
परचा पूर्ण ट्ण युगे, सुरतरु सम प्रथु एह ॥५॥ 
आज घड़ी सु धन्य घड़ी, आज जन्म सुप्रमाण ॥६॥ 
परचा पूरण पाण्य जी, स्थिर चित्त स्थलनों राण ॥७॥ 


०९.7 ७.५ 


(कलश) 


सयत अठारह पचयीश वर्ष, चेत्र शुक्ल पचमी दिने । 
धरणेन्द्र ध्यायों मुणददी गायो, ह५ घरी शुभ मने ॥ 
पाठक क्षमा प्रमोढे शिप्ये, अनोपचद सुरमणी | 
सम पाचमे यह स्तर कीनो, घ+ल धिंग गाडी धर्णी ॥ 
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श वे हे बट है 
रे | थी पाइवनाथ का स्तवन ॥ ह 
| हे 


सटे 
कु 


जा 


# है श 


पथ डर 
न 


ं प्रशुन्ञी हो बनारसी नगरी में, रिद्धि सिद्धि सबली पाई 
(६ जयकारी जिनराज, उपकारी जिनराज बना. जिखंद्र 
( प्रशुजी हो माता वामाराणी ने, चडदे रुपना लाधा 


०१% , 
ऋण न हु?” 


जयकारी जिनराज, उपकारी जिनराज, बना, जिणंद हो ॥१॥| 
प्रशुन्नी हो पोप बंदी दशसी ने, पाश्य प्रश्भु जन्मया हो ।२। 
रे प्रशुनी हो शिखर चढीने, सोवन थाल बजायो हो । 
जय, बनारसी., हो जिणन्द ||३॥ 
3 प्रशुजी हो सोनेरी छरियां से, प्रशुजी को नालो परनाल्यो हो । 
३ ज. जि. उ. म. व. हो जि. ॥४॥ 
५ प्रशुजी हो सोने की झारी, रुपेरे कुल्ड नहवाया हो 
५ ज. जि. उ, स. व. हो जि. ॥५॥ 
| प्रशुनी हो पानीरे बदले दूधों स नवराबा हो । 
५ जे, जि. उ. मं, व. हो, जि० ॥६॥ 
५ प्रशुनी हो पहिले पीताम्बर, जिनजी रे अक्भ लपेटयो हो | 
रे 


शे बलि छल तह एह90 छत रह छल हे 


की, 


है 
| 
५ 


) 

जे, जि. उ, मं, ब. हो. जि० ॥७॥ । 

५ प्रशुजी हो धरम पालखडी, माताजी के पास पोढाया हो | ५ 
र जे. जि. उ., मे, बे, हो. ज्ञि० ॥८। हे 
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गे 

) प्रभुजी हो 2न्द्र वन्द्राणी, मिलके महोत्मर करीना हो 

। ज्ञ, जि. उ. म. व. हो. जि० ॥8॥ 

) अथुजी हा चोखारें बदले मोतीडासें वधाया हो । 
रे ज॑ जि उ. मन बे. हो जि० ॥१०॥ 
प्रमुजी हो हिबड़े आपरे, जेन घम्म क्री कुची हो। 
५ ज॒॑ जि. 3. म. व. हो. जि० ॥११॥ 

५ प्रशुजी हो करणी आपकी, नवली अधिक्री उची हो। 

) जे, जि, ड म. व, हो, जि०॥ १. 

५ प्रशुजी हो परमत माहि, नाग-नागिणि तारया हो । 


( बे. जि, उ मं. क. हो, जि० ॥१३॥| 
$ प्रशुजी हे| बीस प्रेस में, परण्या मुन्दर नारी हो । 
जि उ मन. व. हा. जि० ॥१४॥ 
ु प्रभुनी हो तीस बप में, राज पाठ सत छोडया हो | 
है 
( 


ज. जि. उ. मय. हो, जि० ॥१४॥ ' 
( 


[) 3। 


प्रमुजी हो सो पर्षो गो आऊसो, सघलोद्दी पायो हो। 

जि, उ. म, घ, हो जि० ॥/द॥ 

प्रमुजी दो रतन मुनीटयर स्वरन बनाया हट भारी हो | 
ज. वि उ म. व. हो जि० ॥९७॥ 
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म छा 


बॉल 
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बज काका घर मम्मे श्र ग्नधन मल मह अ 

है आी चहल स्तवंससाला ४ 

टू न | पिन) _> न हट हा 5, जाए) कह 
2.8) शा ४ कल हक एफ रा हि 


प्रसज्जी हो घरति आपकी, इयाम बरन में साहे का । 
जे, जि. उ. से. वे. हा जि कै? ८] 

प्रभुज्ञी हो दान शीयल तप सावना दिल में थारी हो 
ज. जि. उ, मन ब. हो. जि० 

बनारसी नगरी में रिद्व सिद्ध सघली पाई हो | 


शो 


332 कद 042 ित कटिलिक कह 


रत 


५+ 


५ 


[कण 


है 
जिनन्द, जयकारी ज्ञिनराज 3. म. व. हो. जि० ॥१६॥ । 
॥ श्री मछिनाथ की ढालोी ॥ ( 

नत्र पद समरी सन सु, वली गातम गणधार | ( 
सरस्वती माता चित्त धर, वाधे वचन उदार ॥१॥ $ 
सल्लिनाथ उगीसमा, जिनवर जगये जेद $ 
गुण गाइश ह तेहना, ,सुगुण सुणों धरि नेह ॥२॥ पे 
कोण देश कोण नगर में, कोण पिता कोश मात | | 
पांच कल्याणक परगड़ा, विगत करी कहूँ बात ॥३॥ | 


# 


ः 
) 


कि 





॥ ढाल १ ॥ 


लक 


इणए हीज जम्बू द्वीप, क्षेत्र भरत सुखकारी | ' 
नगरी मिथिला नाम, अलकाने अनुहारी ॥टेर। 


पे 


रि 
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बे 
बन्ऊ 
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तिद्द तप एम ऊहाय, राणी प्रमायती नामे । 
शियल गुणे अमिराम, जस एसर्यों ठमे ठामे [टण।१| 
एक [दियस ते नार, सता सेज मझारो। 

देखी चददे मुपन, ते जागी तिश बारी टणारश। 
पति ने पहोंती पास, सुपन् सह ते कहिया | 

जप हरुग्यों मन साहि, अनुपम रथे लिया टण।2। 
सुपन ते अनुसार, पुत्री होस्वे पुएयत्रती । 

अर्थ सुणी ने एह, घर पोहती गह गहनली हणा४। 
कहूँ पूर मत्र बात, तिदाथी चत्ि ने थराया | 
प्रीतगोका नामे नगर, महारल नाम कहाया |टापा 
ने मिलया छए प्रित्र, सह मिली दीक्षा लीची | 
महाबल ये मित्र. तप में माया फ्रीथी दिण।5| 
स्थानक सेच्या बीस, गोत्र नीबेद्र बराध्यों | 
स्त्रीयद ठदार, पुएय में पाप ए साखथ्यों हिण।छ। 
अगमण फरिय तिगयार, भिग वमसें लयला | 

छाए जीय जयन्त विमान,सर पढ़नी तिह्ां पाई रग]८! 
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| छाल २ ॥| 

४ तिशहिज जम्बूद्ीपमें रे, भरत चेत्र कहवाय रे । 
छए मित्र तिहां जई ऊपना रे, ते सुणजों चित्तलाय रे टेर। 
पडियुद्धा इच्तवाकमें रे,. चन्द्र छाया अद्भराय रे 
शंख काशीनो राजियो र, रूपी कुणाल कहाय रे ।तेस.। १। 
अदीन शत्रु कुछ देश्ां रे, जितशत्रु पंचाल कहाय रे । 
जयन्तथी चवि ते सहु रे, इहां अवतार लहाय रे [तेसु, [२ 
महावल जीव तिहां थकी रे, घुएयवंत परधान रे । 
फागुण छुदी चाथने रे, चत्िया श्री जबन्त जिमान रे ।वेसु 
प्रभावती उर अवचतयां रे, सास हुआ जब तीन 
दोहलो एहवो ऊपन्यों रे. विन पूरया रहे दीन रे |तैस. ।४। 
जल थल उपन्या फूलनी र, सोच सेज बविछाय रे। 
पंचवरण फूलनो चंद्रवों रे, सुगन्ध स्वरूप सुहाय रे, |तिसु.।५ 
नवसरियों हार फूलां तणो रे, हूं पहिर ममरक्ष रे। 
वाणव्यन्तर तिहां देवता रे, पूरे तेह सुरज्ग रे ।तिस.।६। ९ 
मिगसर . सुदि इ्ग्यारसे रे, जाई पृत्री रत | ( 
अध निशा वित्यां पछी रे, माताजी हरख्या मन्न रे [ते 
! 


नि, 
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॥ ढाल ३ ॥ 

छप्पन कुमारी आई तिहां हें, जिनवर चन्दि पाय जी । 
जन्म महोन्छप फरिय जुगतिसे, गई निमरगृह मतिलायजी ॥ 
वीमठ इद्र तिके पिण आबी, मेरू शिखर न्हव॒राय जी 
गीतम उरी धुनि नाटक करके, मूक्ति गया निज ठाम जी ।१। 
हित परमात थयो कुम्मराजा, जन्म महोत्सव फ्रीध जी | 
दरशोटश बह जनने जिमावी, मन्ली कुमरी नाम दीध जी ।२। 
एकशत बरस थया केही ऊणा, अवधि ग्रयु जी ताम जी | 

2 पी भष छए मित्रा फेरा, लहीये आगम नाम जी ।३॥ 
ते मुझ रूपे मोह्य सवला, आमसी व्ण हीज ठामजी | 
८म जाणी कुमरी ग्ृह्माहे, कनक मूर्ति फरि ताम जी ।४। 

ु मम्तऊ मैदी ऊयल एक मर के, आप जीमे तिण बार जी । 
हर दियसे केतन दुगव प्रगटी, मित्रा दिसाय उद्धाह जी ।५) 
५ देखी छए मित्र प्रति उमया, सह गया निम्न निज गेह जी । 
हे हिचे मल्लि दीक्षा अयसर जागी, ठे बस्सी दान तेह जी | द 
है 
) 
५ 
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॥ दाल ४ ॥ 

मिगसर सुदी इस्यारस आविया, तीनसे नर लेई साथ । 
तीनसे नारी हो वली लीधी दीक्षा, छोड़ी सहु घर आथ ।टेर। 
तिण हीज दिन संध्या समय थयां, लहियो केवल राज | 
तत्लुण समवसरण देवा रच्यो, सीधा सगला ही काज ।१| 
परपदा बारे हो मिल बेठी, तिहां सुणे बर्म धरि नेह । 
तिण समे छए मित्र पिण आविया, लिये दीक्षा तजि नेह |२॥ 
अट्टावीस गणधर थाप्या जिनवरे, साधु सहस चालीस । 
साधवी सहस पंचाबन जेहने, करे धरम विश्वा बीस ।३। 
सहस चोरासी इकलख श्रावका, श्राविका वलि लख तीन | 
* सहस पेंसठ छे उपर जेहने, तव जप नहीं हेज दीन। ४। 

सहस पंचाचन आयू पालीने, उपशम्त धरिय उदार । 
| पर उपगारी हो श्री जिनवर तणो, नाम लियां निसतार ।५। 
५ पांचस साधु अदी से साथवी, लई साथे परिवार । 
) 
े 
) 


करिए कम लक पक 


शक 
रे 


समेत शिखरने ओ जिनवर, चालिया सुमति गुप्ति सुविचार ।६। 
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| ढाल ४ ॥ 

४ मन्नि हो समेत शिखर सिधाया, 
गिरियर देखी बहु सुख पाया | 

सबला साथा रे मन भाया, 

छोडी सकल संसारनी माया । टिर॥ 
' पुदी पट परमाजंण ऊफीमा, 
साधा रा मनत्रांछित सीधा | 

रे डाम सथारासु मन दीवा. 

' व्म व्यान शुक्ल ध्यान साथे लीधा ॥?॥ 
चौरासी लाख जीव समाया, 
पाप अटारे दरे गमाया । 

सिध्यि वध मिलया ऊम्ताया । 

पडिलेही छोडी निज्र काया ॥२॥ 
९ साथवी अतरपर्पदा . ऊफरहिये, 
ऐ बादिर पपंदा साथुनी कहिये । 


) काउपस्तम करिने काया दिये, 
र सिद्र ध्यानस शिगपद लहिये ॥३॥ 
24 
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ऋतु वसंत फांयुण सुखदाई. ४ 
शुक्ल पक्ष बारस अति साई । ; 
अधथे निशा जब मरणी आई, भ 
तव मसल्लि जिन मुक्ति श्री पाई ॥४)॥ ५ 
अविनाशी अधिकार कहाई, । 
परम अतीन्द्रिय सुक्ख लहाई । 
समाधान स्वोकहू... सदाई, 
परम रस सवोह सुहाई ॥५॥ | 
सिध्च बदुधष्ध अविरुधष्च कहिए, 


आदि न कोई एहनी लहिए ! ५ 
जिन बचने करि. सद हिये ल्‍ 
) 


(| 


अनुपम सुख में सदाई रहिये ॥६॥ 

(कलश) 
संवत्‌ सत्तरहसे छप्पन्नोी, आसु मास उदारए | 
प्रतिददा तिथि शुक्ल पक्ते, जेसलमेर मझारए || 
परधान पाठक श्री कुशल धीरे, गुरुनी सान्निध करी | 
ए स्तवन काथी कुशल लासे, धम राग मन में धरी।॥ १॥ 


३-३० कक 
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॥ एकादशी स्तवन॥ 


समयसरण बेठा भगबत, धर्म प्रक्ोणे श्री अरिहत । 
यारे पषंढा पेढ़ी जुडी, मिगसिर शुद्धि उग्यार्स वडी ॥१॥ 
मसल्लिनाथना तीन कल्याण, जन्म दीत्ता ने केबल नान । 
अर दीना' लीथी रुग्रढी, मिगसिर सुदि० ॥श॥ 
नमिने उपने फपल तान, पाच फल्यागऊ अ्रति प्रधान | 
ए निधिनी महिमा लेग्टी, मिगशिर सुदि० ॥३॥ 
पाच भरत फ्यल टमहीज, पाचकल्यागऊ हुये तिप्त द्वीज् | 
पन्‍्भासनी सगया परगट्टी मि० छु७ ॥2॥ 
अनीन अनागत गिगता एम, दौटसी ऊत्याणक थाये तेम । 
पुगा तिथि देए तिथि जेयडी, मि० शु« ॥शा। 
पनन्त चोवीसी इसि परे गियो, लाम प्रनन्त उपयासा दगो 





अब 


जे 


7 (२७ २५.०. ४- ४ (2... 9....४ 


गे नि सह तिथि शिर राखडी, मि० शु ॥7॥ 
गनपरे रगा थ्री मल्टिनाय, एफ दियस संयम यत साथ । 
मीन नंगी परिय्न इस पड़ी मि० शु० ॥७॥ 
पट पारी बसों लीजिये, चोदिंदार पिधि से झीक्षिय । 
पर प्ग्माद ने यीते घड़ी, मि० शु० ॥सता 
परंग ठवाईे कीते उपदास, लाये ज्ीय पर चेमिय उन्लास । 
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+$ श्री बल्लस स्तवनसाला फर 


ए तिथि - मोक्ष दणी पावडी, मिं. शु. ॥६।। 


के 


करो काउस्सग शुरु पाये पडी, मि, शु, |।१०॥ 


प्ुक्ति पुरी कीजे ढुकडी, मि. शु, ॥११॥ 


ने इग्यारस सहोदु' प्र आराध्यां सुख लहिये स 


व्रत प्राण करो आखडी, मि, शु. ॥१२॥ 


समय स्‌ दर कहे करो ध्यावडी, मिगशिर खुदि० ॥१३॥ 





॥ जेहिएी जी का क्तवन ॥ 


. शासन देवतां स्थामिती ए, मुझ सालिध्य कीजे, 


भूल्यों अक्षर भमल भणिए, समझाई दीजे । 
प्रोीडो तप रोहिणी तणोए, तिणरा भुणु सात, 
म सुख सोहग संपदाए, वांछित फल णाऊं ॥१॥ 


2 


दक्षिण भरते अज्ञ देश, छे चंपा नयरी, 
मवाराजा राज्य करे, तिख जीत्या बयरी। 
पाठ तणी राणी रुषडी ए, लक्ष्मी इण नामे, 


* 
* 

जेसल सोल इक्यासी समें, कीधु' सतबन सह मन गसे । ५ 
) 

) 

) 


खा 


हि 


ँ 


ऊजमण कीजे श्रीकार, ज्ञानना उपगरण इस्यार इम्यार | 


देहरे सतात्र कीजे बली, पोथी पूज्नी जे मनरली | 


6 


त्े। 


+ 
) 
> 


(2 


ह 
) 


हक घर 


० मा ४०" जाकिर 0 आन ७ ना ० 
कक 5] कक माह । छः 5 ३९ 3. ;क के है] 
हि 'क 


रण 


# की बत्तम स्तवनमाला के 


आ5 पुत्र जाया तिशे ए, मन में मुझ पात्र ॥शा 
गेहिगी नामे प्रुत्रिक्रार, सत्रुँ सुसझारी, 
आरा पृत्रा ऊपरे एू, तिय लागे प्यारी । 
थावे चद्ध तगी कला एु, जिम पे अजयाले, 
तिम ते ऊपरी धायमाय पाचे परत पाले ॥श॥ 
[वी रूपे झंडी ए, घर आगण बेटी, 
दीदी राजा सेनदी ए, मन चिंता पेटी । 

हुयन माहे एद्द्री ए, नहीं फोर्ट थीजी नारी. 
रमा पडमा गौरी गदर ए, श्ग भरागल हारी ॥४॥ 
प्ररप ने दीसे फोई शै्सों छ, जिगने परगायु , 
शार्सा झागन भार पये ए, मिम चैन ने पाए । 
इम वियारी बिंतें ए, राजा रगयरर मंटास्या, 
दशा देशना सातर्री ए, साछंग वेटाण्या । 
शा सशई वाय बरी, नरपी दिये झ्रापा ॥४॥ 
के शाया हमों 6, डे एमर सोमागी । 
ही भांगिदी 8, हिए मेरी सागी, 
» घोिंदां हैँ इपशा | 


गिद्ा छशाश हवा 


नए नकल हद तब 8 जीन 


शर१ 
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रे | 


श्य ५ ही बल्लंस स्तक्‍नसातला # 
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४ देव अले देवाड्नना ए, जंपे जब जयकार, 
६ रलियायत थयो देखिने ए, सारो संसार | 
कर जोडीने लोक कहे, वर कन्यारों जोड़ो. 
तशाकनों कुबर थयो, शिर ऊपर मोड़ो ॥७॥ 
इस विव्राह थयों भला ए, दीधघा दान अपार | 
घरे आव्या परणी करीए, हरख्यों परिवार | 
बीतशोक राजा पुत्र समणी, आंपणो पाटज दीधो, 
आपण संजम आदरी ए, बगमें जस लीधो ॥-॥ 





॥ ढाल २ ॥ . 

(हवे सवियणरे ? पंचसी ऊजमणो सुणो) 
तिश नयरीरे चित्रसेन राजा थयों, 

' मुख मांही रे केटली काल वही गयो 
' एशु अवसर .रे आठ पुत्र हुआ भला, 
. चढते पखरे चंद्र जेसी चढती कलां ॥१॥ 
त्रोदक-चढती कला हवे राय बेठो पास बेठी रोहिणी, 
 सातमी भूमि कंत सेती करे क्रीडा अति घणी । 
| आठमो बालक गोद उपर रंगशं-राणी लियो 
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पुत्र ने श्रीतम आस आगल देखता हरखे हियो ॥२॥ | 
टाल-एक फामिनी रे गोखे चढही इप्टी पडी 
शिर पीटे रे रोबें रीफे वापडी | 
उठा पणेरे मन गमतो बालक मृओो, 
हनी शफ़जरे तिण अधिकेरों दुख हुवो ॥श॥। 
त्रीडक-दुख हुपो देखी, रोहिणी उम कहे प्रीतम मणी, 
एह नार नाचे अने कृदे कहो फ्रिम मीठा धणी । 
एहयो नाटक आज ताँड में कदी देख्यो नहीं, 
मुझने तमातों अने हांसो, देसतां आवे सही ॥४॥ 
लि- इण बचने रे रीसाणो राजा फहे, 
तूँ दो पापिणीरे, परनी पीड़ा नवि लहे। 
ए दुखिणीरे इत्र शुओ तड फ्रढ करे, 
जब बीते रे देदना जाणीजे तरे ताशां 
नोटर-आशीजे तरे तूँ बात दुसनी गर्वघेली कामिनी, 
एम कह्दी राजा द्वाथ माल्यो, तेहना वालक मणी। 
सातमी भूमिथी तले नास्यो तिसे हाद्यरव थयो, 
रोहिणी दसती कहे प्रीतम, पृत्र नीचे करिय गयो ॥ ६॥ 
) छल-दवे राजा रे पुत्र तणे शोके करी, 
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बयो मच्छित रे रोवे ले आंखे मसरीमरी। 
पड़तो सुतने रे शासन देव ते ऋलियो 
कडचनमय रे सिहासने बसाड़ियों ॥»॥ 
ब्रोटक-बेसाड़ियों कर जोडी आगे करे नाटक देवता, 
गोद खिलावे केई हंसावे पाद पड़ाज संबता | 
उपज्यों भूपतिने अचंसी देखी ए कारण किसी, 
जो कोई ज्ञानीशुरु पधारे पूछिये संशय इसे। ॥८॥। 


क्व 


ल-चितवंता रे चारित्रिया आत्या इसे, 
राजा पिण रे पहोंच्यों वन्दन ने तिसे। 
सुशी देशना रे पूछे प्रश्न सोहामणों. 
कहो स्वामी ? रे पूरव भव बालक तणों ॥8॥ 
त्रोटक-बा।लक तणों भव भूप पूछे कहे राणी परे केव्ली, 
रोहिणी राणीनो भवान्तर, अने राजानो वली | 
श्री सुगुरु भाखे पाछले भव, रोहिणी तप आदयों, 
तप तणी सक्क साधु भक्त तुमें भवसायर तयों ॥१०॥ 
' ढाल-कहे राजा रे किम रोहिणी तप कीजिये, 
विधि भाखों रे, जिम तुम पासे लिजिये। 
तब मुनिवर रे, विधि रोहिणीना तप तणी, 
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इम जप मे चित्रसेन राजा भणी ॥११॥ 
ब्रोदफ-राजा मणी पिधि एड जपे, चन्द्र रोहिणी आविये 
उपयास कीले लाम लीजे भल्ती मायना माविये । 
गारमा जिनयर तणी प्रतिमा पूजिये मन रंगशु , 
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॥ ढाल ३ ॥ 


सहेली ए आयो मोरियों ॥5शी॥ 


तप ऊरिये रोहिणी तगो, पली करिये हो, 
उनमंणों एमफ्»े, तप करता पातिझ टले ॥टेर॥ 
तिणे ऊ्रीजे दो तप झेती प्रेम के ॥तप॥१॥ 
देय जुद्गारी देहर, जिन आगे दो कीजे प्ृषत शशोक के, 
गुगगोी पारमा जिन वयो । 
मणा नंप्रेय हो घरिये सार थोक के ॥तपताशा 
प्रेशर चंदन घानिय्रे, जिन मागे हो शाठ़े 
महलीः फे पिविशें प्रस्कक पूनिये । 
हो लहिपि हो शिययुर झड़ बीझ के वन ॥३॥ 
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एम सादीसात यगसां लगे ऊीजे, तजी आलस अद्जशु १२॥ 


+ 


)! 
) 


श्य्र 
६०...०७०छ७ह_०६.८२०५.०.मग्थ्९०.>स्प> बन 


! 
' 
' 


५्प 
च्े 
(्ज 
हा 


) 


5 


है 
) 


५7 


्् हु 


४ शी दनलोश स्ववसमाला ४ 
2९ आह: आता गण २... हो सो <.६ 90२९. ह:....  *४४ 


सेवा: कीजे साध्वी बली दीजे हो, 
मह सांस्या दान के संतोपी जे साधर्पी । 
मन रह हो करी करी पक्रादान्न रे ॥दप.॥७॥ 
,पादी, पोथी पँजणी मसी लेखण हो, 
'मिजमिल सुजगीश के नवका[र वाली दींटशा | 
शुरु आगे हो घरो सत्तावीश के ॥तप.॥५॥ 
चोधु ब्रव पण तिश दिते । 
इस पाले हो मन आणी « विवेक के 

इशणु विधि रोहिणी आदरे ! 


क 


ते पामे हो आनन्द अनेक के ॥वप,।।६।। 
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0. + ॥ ढाल 8॥ 
इस महिमा रोहिणी तणी श्री ज्ञानी गुरु प्रकाशे रे । 
चित्रसेन ने रोहिणी, वासुपूच्य तिथक्टर पासे रे। 
.. इस सहिसा रोहिणी तसी ॥टेर॥१॥ 
इणी परे रोहिणी आआादरी, 
ऊपर ऊजमणो . कीधो हे | 
चित्रसेनने रोहिणी. .। 
मत शुद्ध संजम लीधो रे ॥इस.॥२)। 
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आठे पुत्र आदरी, दीक्षा बारमा ,जिन,, आगे र। ! 
पल्ली नानाविव तप आदरे, जिन धर्म तणी मती जागे.रे ।३॥ 
फरो अनशन आराधना, लही केगल शिवपद्र पायी रे | 
मिनयाणी आणि हिये, प्रश्न चरणे चिच लायोरे [इम.॥४॥ 
मन मोहन महिमा निलो, मे स्तप्रियो शिप्रपुर गामीरे | 
मन मान्‍्या साहिबतणी हवे पुणये सेया पामी रे [[छम॥४५॥ 


+-++55 की सता ह 
(कलश) 
इम गगनइन्दु पुनिचद (१७१ ०) परसे,चोथ श्रावण सुदिमली 
( मे क्यो रेदिगी तणो महिमा, सुगुरु से जिम सामली | 


वासुवृज्प शैम बयां प्रसन्न अमने, चिचनी चिन्ता टली।॥ 
श्री सार जिन गुय भायता दवे, सफल मन श्राशा फली॥ १॥ 
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( ॥ वास पूज्य स्वामी का स्तवन ॥ 
६ गाव रास प्रदू मारी दयातु देवा, लान रासो प्रद्ध मारी | ै 
हे 
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पट माई मदर ऋारो आात्यों थी पास पृन्‍्य तमारी, ५ 
दयातु दंगा लाज गांधी प्रवु मरी ॥ १ ॥ 


न लिन जा + ह...मि आापर.५ _न.« 56 आह 


श्य्८ मे बक्चल सतवस्साला # 
शल्य नाग ागि उ3फ 9. ले३. पर पिह  फि ही: गे 


थक 


रेय गति पण महा परापकारी, वध बंधन करनारी [द.। 
रर गतिमां कामे विदंब्यी, कर्म करी किक्रियारी |द.५| 
एके गतिषां शाता न पास्थो, शी कई कथनी हैं मारी दू.६। 
रकता तुज सांसली आजे, आव्यो छ आशा धारी ।द.७ 
सोह पिजर थी छोडादो मुजने, आपनो हैँछ' आमारी [द.८| 
दीन दशामां बाकी न राखी, बनी गयो छ लाचारी ।द.६। 
नेयमिक थई मवसागर थी, लेजो मुजने उगारी [द.।१०। 
शुद्ध बुद्ध चाली गई छे पारी, हिम्मतगयो हूँ हुँ हारी |द.१ १। 

दयाना सिंधु करुणा करीने, सेबकने ले जो तारी |द.) 
खूरि नीतिना वाल उदय ले, सेलवजी शिवनारी [द.१३। 


प्रमाध्ामी देव मुजने त्रास पडात्यों अपारी ॥द.॥३२॥ 


अण्कनड- 
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| वाजु प्रृज्य स्वामी का स्तवन ॥ 
धरशो ना दिलमां रीश जिणंदजी, धरशो ना दिलमां रीश। 


तु दायक ने हुं मांगण छ, सांगण तो सागीश । 
हटील थई हट मांडीश, धरशो ना दिलमां रीश ॥१॥ 
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आज काल कही कही ललचायो, दी ना हाथथी दान । 
करी फ्री फेस फरी थास्‍्णोंल तोये ना दीवुँ दान ॥ 
हवे बरघर घर घलीश, जिणंदजी वरशोना दिलमा रीश | २। 
मोफ़ो नथी हमणा देवानो, एम घुसे कहेतां शु थाय । 
सुटी पच्चे सोपारी आयी एवशों यनो छे न्याय ॥ 
छवालीया ग्िना नहीं जाईश, जिणदजी घरशो० ॥१॥ 
ना करेता मान ने रहे, देता ना चाले जीय 

दातारथी पण क जुण सारो, ना ऊहीं आपे सेव ॥ 
हवे साली फ्रेम काटीस, जिणद जी घरणो० ॥४॥ 
ओछु थर्ट ज्ञाणे एया मयथी, ढेता करो छो विचार । 
माग जे मांगे आपु तुजने, ते केम क्यों उच्चार ॥ 
हवे तु प्रजने छा आपीश, जिणद जी धरशो० ॥५॥ 
दायक पिरृद परीने बेठा, फल्पतरु नी जेम 

हवे याचकनु बाछित देता, गुदा गारो छो फेम ॥ 
जगपति पिस्ढ केम्र पालीश, जिणद जी धरशो० ॥६॥ 
( वायोथी तने योछु आपीश, फ्राहीश नहीं निराश । 
आदलू पण नप्रि मुखथी पोलो, शु अम सरशे आश ॥ 


रे बली मुज दारिद्र शु रास्सीश, जियद जी घरशो० [७। 
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तु' द्वरिद्र दावानल समाववा, सप्तज़ी सेघ समान । ः 
वृष वषे कहेतां हुं मुखथी, धरु छु ताहरू ध्यान || 

छतां मने क्या सुधी तु तपाबीश, जिशंद जी धरशो ० ॥<८॥ 
बीतराग पद पासी पोते, भक्तने राजी कीध । ' 
रागीने शु आप विरागी, हवे में समजण लीध ॥| 
घुनीरवर इच्छाने बालीश, जिणंद जीध रशो० ॥६॥ 
नरपति चंपानगरी नो वासी, वासपूज्य परसेश | 
वतुर बिजय किकर कहे छे, दशेन तारु मलो हमेश ॥ 


0 


ह् उम्नेद दिल राखीश, जिणंदजी धरशो नां दिलमां रीश।१०। 


डर 
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| छ्षमावस्या स्तवन ॥ 


वीर सुणो मोरी विनति, कर जोडी हो कहूँ सननी वात | 
बालकनी परे वीनवें, मारा स्वामी हो तुमें त्रियुवन तात [टेर। 
तुम दरिशण विश हूँ सम्यो, भवमांहे हो स्वामी समद्र मझार 
दुक्ख अनन्ता में सद्या, ते कहितां हो क्रिम आचे पार ।१। 
पूर उपकारी तु प्रञ्ञु, दुख भांजि हो जग दीन दयाल | 
णुतोर चरण हुं आवियो स्वामी मुझने हो निम्न मय ण निहाल 
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अपराधी पिग उद्धर्या, ते फीवी हो करुणा मारा ग्याम । 
» परम भक्क ईुँ ताहरो, तिए तारो हो नहीं दीलनो फ्राम ।री.।३ 

2 । 45 ३ 5 (8 न हैः 
) शूलपाणि प्रतियृकत्यों, जेशे फीवा हो तुजने उपसर्ग | 
हे 


नं 


श॒ 


"इक दियो चण्टफ्रोशिये, ते दीवो हो तसु आठमो स्पर्ग भी ४ 
) गोशालो गुण द्वीनटो, जेणे नोल्या हो तोग अयरण याद | 
) ते उतते ने गसियो, शीतलेश्या हो म्रक्ी सुप्रसाद ।वी.॥४) 
९ ए एग छे इत्र जालियो, इस कहे तो हो आयो तुम तीर । 
ते गौतम ने ते ड्रीयो, पोनानों हो प्रभुतानो बजीर ।परी।६॥। 


हक । 


पयन उत्पाप्या ताहरा, जे कगडपो हो तुश्र साथ जमाल । 
तेहन पिण पनरे मे, शियगामी हो ते कीया कृपाल [वी.।७ 
0 भग्मता ऋषि जे रम्यों, जल माह दो बावी माटीनी पाल | 
हे वियती मूऊ़ी झघली, ते तायों हो नेहने तस्काल यीराथ। 
सपय्मर झूपि दहत्यो, चिन चूड़ी हो चारित्र थी झ्पार 
एटाउसारी नेहन, ते कीयो ही फणा मडार ॥रीर.॥£ 
५ दर पास पेहपा चर, रची मरी हो संगमनी भार । 
सेदिषशपिंग उण्पर्यों, सुग्पदरी ही दी वी घविार ॥बीर,. १ «। 
९ १ध महाओद परिहरी, शददासे हो बधिया पर्स चौगीस 
सेदिश छाद् मारने में मापा ही। नारी एह पर्मीगादी.+ ० 
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तो प्रशभोग मन हंस, जान्रीड़ा जानना“ 
पांचे पांडव इस गिरि आया र,सिद्धा नवनारद ऋषराया 
है बली सास्त्र प्रध स्त कहांया, जात्रीड़ा ज्ञाबा> ॥ 
हे ए तीरथ महिशा बचत रे, जिहां सिद्धा साथ अनब 
े इस भाखे श्री सगवंत, जात्रीड़ा जात्रा० ॥६॥ 
ज्ज्यल गिरि समो नहीं कोय रे, तीरथ सबला माहि जाय रे | 


प्ः 
न 


न हर 


| 


पी 


हि न्‍न्‍टफिर ता * तह ५7 हे 


० 


के 


जे फरप्यां पावन होया, जाब्रीड़ा जात्रा« ॥२०॥ 
५ एकल आहारीने सचित्त परिहारी रे, पदचारीने भ्ृमीसंथारी रे 
शुद्ध समक्रितने अल्नचारी, बात्रीड़ा जाब्रा० ॥१९॥। 
( एम छहरी जे नर पाले रे, बहु दान सुपात्रे आते रे । 
९ ते तो जन्म मरण भय दाले, जात्रीड़ा जाआा० ॥१२॥ 
धन्य धन्य ते नरने भारी रे, सेटे विमलाचल इक तारी रे। 
े 


8...“ 73१... 


98.9 


जांऊ तेहनी हूँ बलि हारी, जात्रीड़ा जात्रा० ॥१३॥ 
श्री जिनचन्द्र सूरि सुपसाये रे, जिनहप हिये हुल साये रे | 


_॥-%० आय क 


मभिमलाचल गुण गाये, जात्री डा जात्रा ० नचाणु करिये रे १४ 


(५४ 
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)॥ श्री महावीर सप्त विशति मव वर्णन का स्तवन॥ 


॥ दोहा। । 
श्री महावीर जिनेंद्र को, नमन फरु चित्त लाय | 
£ भत्र सचायीस मे ऊहेँ, सुख कर शुरू सुपसाय || 


7 


>७६...८०६..६(.... ४! 





॥ ढाल १ ॥ 

॥ यर्वमान जिनयर तणा जी चरण नमु चित्तलाय॥ (देशी) 

मग्िऊनन वीर चरित्त चित्तधार, 

परलो समझ्रित सार ।भ. ॥टेर॥ 
पश्चिम महा पिदेह में जी, ““नयसार”” नाम सुधार । 
काष्ठ फारण रण में गयो जी, लागी भूख अपार |म.१। 
मोजन फरने के लिए जी, बेठा तरुपर छाह । 
ततखिण मन परिण॒ति हुई जी, पामी हर्ष उछाह ।भ.।२। 
अतिथि जो आधे इहा जी, होवे आतम शुद्ध । 
रे गये उदय हो माहरी जी, ढेऊ « दान विशुद्ध ।म,।३। 
५ मारण सनप्ुस्त देखतेजी, वेठा श्री “नयसार” 
रे भाग्य सयोगे भेटियाजी, पथ चूके अणगार [भ.।४ 
९ मन में हप॑ बरी करी जी, पहुँच्यो मुनिवर पास । 
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* धन्य घड़ी दिन आज है जी, पूरो झुझ सन आम ।म.।१। 
५ भाव देख “नयसार' के जी, आये छुनि महाराज | 

५ शुद्ध मान आहार को जी, लेवे संयम काज ।भ.।६। 
) भव्य जीव तब जानके जी, देव शुरु उपदेश | 

) समकित मोती उरबवयों जी, सीए स्वाति जल लेश स.।७। 
५ दृव्य साथ मसारग लहे जी, साधु श्रो नयसार | 

५ साधु संगे साधुताजी, प्रकदत हे निधोर [मद 
भव पृहिले समकित लकी जी,बीजे भव्र “देव लोक! 
पहिले एक पल्‍योपर्म जी, हरि सुख पाये अशोक ।म.।६ 


छः 


>> 


५] 


॥ दोहा ॥ 


सोधमों सुर लोक में, सोगवी सुख अपार । 

“दक्मिण” सरते अदतर्यों, भी नयसार सुधार ॥ 

अरशणिक घुनितर चाल्या भीचरी ॥ढदेशी॥ 
विनिता नगरी रे चक्रि सरत के! के घर में लियो अचतार जी 
# नाम दियो शुभ मरिची तात ने उत्सव पूर्वक सारजी । 
(३ देखो देखो रे करम तणी गति, झुलादेवे निज मानजी ।टेर॥ ( 
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3) याल कालको र छोड युवा मयो, करे अनेक पिलास जो । 

) एक दिन बन्दन आदि जिनद गयो, पायो योश विकास जी 

8 इेसखो देखो रे ऊरम तणी गति ॥१॥ 

* बेगग रगे रे दीत्षा ले सदा, सेवे थ्री जिन नाथ जी । 

५ तीत्र तपस्या शरीर सहे नहीं, ज्ञाणी छोडे साथ जी । 
देपो २ करम तणी गति ॥शा 

ऐ हो एकाफी मनमे चिंतवे, मे ऊरू नृतन चालजी | 


५ हाथ फमडलु शिर छत्री घरे, पप चासडी गले माल जी | 
९ देखो २ रें करम तणी गति ॥१॥ 


।थ प्रिदंट रे मगया वेप मे, रागि हुया जिण चित्तत्ी 
ड्ड्म्ु 
५ 


) 


मर ये रे चोटी शिर धरे, राखे यज्नो पर्रित्तजी । 
। देखे २ रे करम तली गति ॥७॥ 
स्नान फर आर जाप जप सह्दी, आदि जिनंद त्रिकालजी । 


केन्द्र मूलझ्ा रे नित भचण फरे, ऊरे समक्रित संभालजी । 
द्वेपो ? रें ऊरम तणी गति ॥५॥ 


९. 


>> नस >5 55226 >60:2क 225: २०६:०४९२०० हक 


६ प्रभुजी के वीदे रे पीछे रहे मा, जिचरे देश प्िदेश जी 
(ै समयसरन सच सुरपति जब ऊरे, बठे पाहिर प्रदेश जी 
दि द्सो २२ कर्म ठयी शति ॥धा 

( थारे शोई मे पदन ज्ार्गे, डे मन्‍चा उपदेश जी | 


कमा ०-<..<..२६र दौर... ० 


ह२५०२.०....० 
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यप्त रंगे रे रंगी भाव से, भेजे प्रभु जी के पास जा। 
देखो २ रे करम तणी गति ॥७॥| 

ऋरते पावन अवनितल प्रशु, आवे नगरी “विनिता जी”' 

भ्रतादिक सब नर सुर वर मिलि, बंदन करे इक चित्ताजी । 
देखो २ रे करम तणी गति ॥८।| 

बंदन करके रे निज थानक प्रति, चटे भरत सनूर जी | 

बार परपदा बेंटी देख के, पूछे भ्रूष पंडूर जी | 

खो २ रे करम तणी गति ॥६॥ 

ई जीव है, समवसरण मझार जी |! 

भाषे ग्रशुजी रे घाहिर है सहि, मारेची नाम कुमार जी 
देखो २ रे करम तणी गति ॥१०॥ 

6 चोथे आरे के होगा अच्त में, “चोवीसमो श्री बीरजी | 
“ज्षत्रिय कुडे!” 'सिद्धारथ”' घरे, त्रिशला मन्दन धीरजी | 
देखो २ रे करम तणी गति ॥११। 
श्री मुख वाणी रे सरत सुणी करी, पाया हए अपारजी । 
म्रिचि मिक्कट में रे जावे प्रेम से, बोले बचन उदारडी | 

देखो २ रे करम तशी गति ॥१श। 
सुदव रे पहिलो भरत में, झुका विजये चक्‍्क्रीजी | 
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$ फिर ते होगा राजन चायासमां, महायार नाम नक्फीजी || है 
हे देखो २ र॑ करम तगा गांत ॥? ३॥ 


शा 


ज्ड २ 


पहिली दूलज्ी रे पढयो फो नहीं, नाही त्रिढ्डी वेशजी । 


है । 

॥ थी तीथंडूर पद फो मे नमु , सुन श्री जिन उपदेश जी | 

५ देखो २ रे करम तणी गति ॥१४॥ 

) न्दन करके रे मरत घरे गया, छुन कर नाचे मरिचीजी। 

धन २ मुझको रे धन मुझ उंशकों, धन मुझ फरणी उंचीजी | 
दंसो २ रे करम तणी गति ॥१५॥ 


मेरे दादा रे तीथंऋर हुवे, तात हुए मुझ चक्की जी । 
उन 


६५... (..६६..८५ ८९ 7५ .<« 


७१७ 


दोनोसे रे अविका मे हुपा, बासुदेव पद चक्रीजी 


५ 
8 
। देखे २ रे करम तणी गति ॥१६॥ 


८९ “985: 


तीथकर की रे पढयी मुझको, होगी प्रिसया वीसजी | 

तीनों पदी को में भोग के, लेगा मुक्ति जगीशजी । 
देखो २ रे ऊरम तणी गति ॥१७॥ 

नाच कृद के रे कुल फो मद कयों, पाभ्यो कम फो मधजी | 

हरि ऊहे ताते रे होगा देखना, नीच गोत्र समवजी ! 
देखो २२ फर्म तणी गति ॥१८॥ 


हू 


9. 





हे 
8 


5 
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इस्यार्स भसेत्र सर अयों, तोजे सबने कुमारजओं | 


च्यूव श्वेताम्वी तररी ये, सारदाज दिज सारजी ।१०।१३। 
चालास लाख पृ दर 


मरके चौथे महेन्द्र में, तेरण मवयुण खाणजी |प०१४। ) 
राजयूह में ह्िज हुबो, थावर लाख चोंत्रीशजी । 


पृ्ष आय त्रिदश्डीयो, चोद सत्र सुजगीशजी |प०।२५। 


प्नरम बह्य में अव्यों, सोलम विश्वभ्रृति जीव्जी | ) 


“विद्या नन्दी' घर जन्मियों धारणी' कुच्षी से दीवजी '१.। १६५ 
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५ बीर चरित्त शुम साव से, हरि गावे गुण घामजी | " 
९ सार विचार सुधारके, पायों शिर्र आरासजी (प०/१७। " 
ट 
इ्क्क्रजि( स्ड्द्धालड ५ 
" ॥ दोहा ॥ ) 
५ ... बाल कालकों छोडके, सयो यु र्‌॒| ४ 
द बाड़ी में सुख शोगदे प्रति सुर समसार ॥१॥| ५ 
दुखी राजकुसार मन, उपज्यों 5 प्‌ कराल | 


पा 


ये 
जाय पिताकी यों कहे, दो बाडी तत्काल ॥२॥ 
शांद करे निज पुत्र की, सोचे श्रप उपाय | 


/2:.../८८४८४ ९. ९... ७... €( ०७ ०४०८६ ७५ ०८ ८ 


प१फिटे ता ४२ 
(+ 
न] ४8)... ४) 


#? थी पल्लभ स्तयनमाला ईंट १४४ 
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( _णऔफ डी बला एज ४२०->२०७०२०/7०३४-८ ०-५ 7९४०-८४ ९०-८ 


भरे -्यो गोौचरी फिस्ने छो पाटे दाटी मायजी तुम ॥शा।। 
* ४... ८६८०-०८... २.०. ८ 


पिश्यभ्वतिकों मेजवा, वश फारण सिद्द राय ॥३॥ 
जीत पड साया ठिया, निज चाचा के हाथ। ) 
बाड़ीम जाने लगा, जय फीरति के साथ ॥श। े 
दवाग्पाल तय थी ऊहे, रहते राज उुमार । 
नहीं जा सकते आप अप, तय्र जाने छल सार ॥५७॥ 
पुनः फ्रीध से वह ऊहे, सुन लेना नर नार | 


4 


3. 
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पेश अर श मे ना करें, नहीं तो क्या हैं. मार ॥4॥ 
चर ब्रृत ऊप्रीठक्ो, ढकर मुष्टि प्रहार, । 
निज दश्मन को चरते, लगे जु टतनी बार ॥७॥। 


क८ए # 747 


+ + १) 


॥ डाल 8 ॥ 
माला जाडे रे ज्ञाना जीवसा (#शी) - 
मे देखो नाई गहन गति रे, गति चार की ।देर॥ 
सम्ति गुरू पासमें रे, जा कर दीचा लीव । 
तपस्या कर निज फाय सुकाई, वर्ष हजार प्रसिद्धजी | 
तुम दगो मार्ट गहन ग्रति रे, गति चार की ॥ ॥। 
प्िचस्ता अयनीतले हे, सठुरा परम जाय । 


'37./9३2.०२.३४२.२२.००३.०३३२ 


जरा ५ 


हर कक हट एड 
बग्ड्ट 5 ही घहलोल स|चत्तयाला + 


घर लहर लि रा दा: हर 620 नए, 5... * 


५ व्रिशा ॥ जाई चचरा, हं है. 
ह निशाखनन्दा साई चचरा, हेस के बाल बानी स .' 


का 


प 
५ कबीठ फूल बल गयी कहां कह, अरे गद्य अभिमानीडी ।१॥ 2 
सुन कर साथ परिणशति पलटी. क्रोध हुवा विकराल | 
गाय घुमाई सींग पकड़ कर, छोड दिई रंसालकी तुम) ४) 
हे देखा बल अब तप फल हो तो, परद भत्र निर्भार ! 
५ मारू. में तुकको यों कहते, विश्वभ्रूति अणगारमी ।तुम। ९ 
कर निदान अनशन करी रे, महा शुक्र में झाय | ४ 
५ सतरह में सतमें सुख विलसे, उत्कृष्ट स्थितिपायजी |तुम।5। ५ 
५ पोतनपुर जप प्रजापति छी. पुत्री रत्त कुच्ी । ॥ 
रे भव अष्टादश में बह जनमा, संप्त सुपन की साक्षी जी |७| ५ 
| 


त्रिप्रष्ठ नासे हुवा सरतमें, करता सुर नर सेव जी ।तुम।८। 


विशाखनन्दी जोर सिंह को, सारी बासदंव । 
। पृष्ट उन्नीसप सत्र में, सप्तम सरके जाथ । 
से 


० 
कि 


(्‌ में धीम सवद्भर, सिंह हुवा बन रायजी [तु ]६। 
| कीसमें मद चोथी नरक से, निकल फिरे संसार | 
रा ब्राईसमें सूद साधारण नर, पुएय क्रिया व्रत घाराजी ।१०। 
९ तेईसमें झव राय पनञ्जय, धारिणी छुखे आय । 


रे 


५ दसुपत हाचत अवृतरिया, प्रिय मित्र चक्कीरायज्ी | १९ 
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के श्री चल्‍लभ स्तत्रनमाला के १५० 
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" पोड्ीला चार्ज से दीक्षा, शिक्षा युत ले पाले। 
३ नर्ष फ्ोंटि संयम आराधी, पाप पुजको यालेजी |तुम।१२| ) 
* महाशुक्र में चौरीस भर, सुर पढदबी सुसकारा । ५ 
रे पत्ररीसमें भव्रम फिर होवे, नन्‍्दन राज कुमाराजी [तुम।१ ३। 
दीक्षा पोटिलशरि से ले, बीस पदों फ्री ध्यावे | 
तोथ्झूरचर नाम बंधन कर, माबदया दिल मावेजी तुम | १४। 
लास वर्ष चारित्र पालते, याबज्जीय उदारा । 
माससमणसे फरे पारणा, क्षमा सहित हितफाराजी |तुम। १४५॥। 
पप लाख पचत्रीसमका रें, आयुप अपना भोगी । 
“हरि! उड़े नित उंदु नंदन, मद्दा तपस्त्री योगी रे तुम? ६॥ 


;/ 


“38 2./92.722./7२७१९८००. ५ 


छम्बीममे भयमे यहा, सुर सुरनाथ समान ॥?॥ 
देवलोझ सु मोगते, करते प्रएफ विधान | 


पमिन यात्रा स्तात्रादि मे, नित्य रहे गुलतान ॥श।॥। 


प्रीस साथर झायू म्थितरि, पूर्ण मई जब सार । 


9. ० ८4. ४७ ४00. 4.७0 720७08 0-2 ०५१२९... 
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॥ दोहा ॥ 
प्राथत नामक स्यर्ग में, प्रृष्पोचर सुर्िमान। 
र 


हक] 
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चयन दुःख नहीं जानते, तव च्यव्रते निधोर ॥३॥ 
व्यवन कल्याण के समय, शुवन भयी कल्याण | 
प्रएयवान जावे जहां, प्रकटे वहां निधान ॥४॥ 
5 िष्स्ट 
4 ढाल ४ ॥ 
गुजराती गरवा पद्धति (देशी) 
भवियां बीर चरित्र पवित्र हृदय में धारना रे | 
भीपण मव सागर से केसे यावे पार ॥| 
इसका वीर चरित्र में खूब किया विस्तार | 
आतम परिणत कर निज कम विचारना रे ॥टेर।। 
साखी-पूव गोत्रमद करने से, नीच गोत्र कर बन्ध | 
सचागत उस कम से, हुवा उदय संबंध | 
सत्तावीस में भव ब्राह्मण कुल में अवतारना रे [भ०।१। 
साखी-बाह्मण कुएड सु गांव में, ऋषभदत्त वर नाम | 
देवानंदा ब्राह्षणी, तत गृहिणी गुण धाम । 
करती चोद सुपन लख, दिव्य गरम प्रति पालना रे।मवि० 
साखी-शक्र सिंहासन थर हर्यों, जाने च्यवन सुरिंद । 
सात आठ पग सामने, जा वन्दे जिन चन्द | 
रे शक्रस्तव की सविनय शक्र करे, उच्चारना रे ।भवि०।३। 
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लेर 
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! 
सासी-पूर्वामिमुपत सिंहासने, बदन करके टन्‍्द 
बैठ सचिन्त पिचारता, पुरुष शलाका बन्द ॥ 
भिच्यादिऊ नीच कुल में जन्म न ले निरधारना रे [भर्रि ०४।| 
सी-हरिणगमेपी देव को, हुकम करें सुर राय ।' 
न्षत्रिय कुण्ड सुगाम मे, श्री “मिद्वारथ” राय ॥॥ 
शल्ादेवी कुत्ति श्री जिनको संचारना रे |भवि० |५| 


| 
सी-दरिण गमेपी ढेव तय, दिव्य गति को धार । | 
। 


रब 2 («५.५ 


ये 


तर ला 


बढ 


देबानन्दा कुछ से, फरे श्रद्ध अपहार ॥ 
॥ गर्भ हरण कल्याणऊ शास्त्र धारना रे ।मि० ।६। 
साखी-सिहादिक चोदह सुपन, देखे परम उदार । 
त्रिशला निज पतिसे तदा, सुनती स्पप्म पिचार | 
होगा चक्री वा तीथंकर सुत सुसझारना रे ।म्ि ०७ 
साखी-बीते नो महीने उपर, दिन जय साड़े सात | 
हस्तोत्तर नक्षत्र में, जनमे प्रिशुयन तात ॥ 


धमकी 0 लकी 


)े तीजा जन्म झल्याणऊक, तीन शुपन जयकारना रे |मरि ०८॥ 
५ सासी-छप्पन दिशा कुमारिया, सूति कम कर जाय | 
) सुरपति मुर सह सुरगिरि स्नाथ, सहोत्सय ठाय ॥ ९ 
रे रपति शऊ्का स्पामी करते दर नियारना रे ।मय्ि० ॥%॥ 
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द्र सामानिक संगप् सुर मत, छाया तब अभिमान | 
है पापी शो केसे न चलते ? 
) देखूँ करके निदान ॥नमो० ॥श॥ 
१ हु भूमि पेढालोधाने, पोलास नामझ थान 
चीर प्रश्यु पर बीस महा । 
उपसर्ग करे अज्ञान || नमो० ॥ ४॥ 
) 


६ १७॥ 


श्र 


उशममनन्‍न, 
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उपसर्गा की दारुणता लख, सुर पति शोक्क प्रधान | 
सुर सुख भोग तजे मन चित्त, 
धन धन धन भगवान ।नमी रे नमो० |५॥ 


४ 
॥ ढाल २ | 


भेखरे उतारो राजा भरथरी (देशी) 


रे मन प्रश्ध शुणमें रमो, प्रझ्ु हैं तारण हार ॥हेर॥ 
संगम सुर उपसग में, अचुपम आतम ध्यान | 

धारे वीर अश नमो, भक्ति भाव प्रधान ॥रे मन० | १॥ 
घूली वषों सुर करे, भरे निज मन पाप | 

बजपुखी करे चीटियें, पर प्रश्न निमेल आप ॥रे मन ०॥ २॥ ( 


एम ०.,३82.+ कै न 
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9) मच्छर डांस घिमेल से, चठऊावे प्रभु अग | 
५ छोडे उिच्छु नेपला, चूहे काले श्रुजग ॥रे मन० ॥३॥ 

रे हाथी हथिणी मढ भर, काटे व्याप्त ऊराल | 
$ अइहास्य फरे अरे, होकर हुप्ट वेताल ॥रे मन०॥४॥ 

५ तेज हवा तलयारसी, और आधी अपार | 
ऐ फैलावे सुर पर प्रश्न, आतम गुण अगिकार ॥रे मन ०॥ श॥ 

पिद्धारथ त्रिशला बनें, करे ऊरुण पिल्ाप । 
! पर प्रश्न आतम ध्यान मे, परमातम पद छाप ॥रे मन. ॥4॥ 

प्रध्ु अगे पत्नी पींजरा, बाथे बने चडाल | 
( प्रश्न पठमे अगनी धरे, ज्याला जारे तिशाल ॥रे मन।७॥। 

( छोड़े गोला लोहफ़ा, सहस भार प्रमाण | 
प्रश्न सिर पे आकाश से, धसे जात प्रमाण ॥रे मन०॥८॥ 

' सूर्योदय दिखला कहे, पिचरो हे आय॑ | 
पर प्रभु ज्ञाने कर रहा, माया देव अनाय॑ ॥रे मन ०॥६॥ 

हे निन ऋद्धि दिखला कहे, हुवा हूँ तुप्टमान । 
( जो मागो सो दूं तुम्हे, पर प्रश्ञ निश्चल ध्यान रे मन.१ ० 
' चीम करे उपसर्गयों, एक रात में हंत। ! 


॥ ३2.99./92.3७./८५७./४२.३४७०.७.४०.०७७.३०-/ (९... १० 0>5७..3४% 


(भासिर देव ही थक गया, जय जय जिन जययंत रे मन. १ १ 
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र अन्तिम चंउमासी प्रभु पावन, “पावापुरी” पथारे | ० 
सोलह प्रहर.तक उपदेशामृत, दर्ष अखंडित घारे रे |म०।४। 
कमे विषाकोदय प्रशुजी के, भविजन पुएय सहाई | ० 
कारण योगे कारज प्रकटे, यह अजुसत्र चिर थाई रे ।म०।१! 
चोदश में शुणठाणं स्वामी, पुदुगल बन्च वियोसी। 
शेलेसी करणे करी होते, शिव रसणी के मोगी रे |॥०।६। 
काती असावस रुथशति नक्षत्र, कल्याणक निवोणी | 
सिश्चित मावे उत्सव करते, इन्द्र तथा इन्द्राणी रे ।॥०।७। 
भावोद्योत जिनेश्वर के विन, थी अम्पावस काली | 
ग णराजा त्रिचरत तब जगमें, द्रव्योचयोत दिवाली रे ।घ०।८। 

दिम गोतम गणधर स्वामी, वीर प्रश्ु पट्थारी | 
देव मुखे निवोण सुने, तब शोच करे अति मारी रे |म०]६ 
मोह - दशा रजनी क्षय होते, परम महोदय शाली | 
केबलज्ञान रबि तब प्रगदयो, प्रकटी अदभुत लाली रे |१०!। 
आय हरि उत्सव तब रचते, करते जय जय कारी | 


च्पे 


गतस दीर प्रश्न॒ नित नमते, संघ में संगलाचारी रे ।११। 


५ 
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) (कलश) 


हक 


अति म्पच्छ खस्तर गच्छ में सवेग रंग 'विराजते। 
भरी संदगुरू सुख सिय्रु, विश्व भगवान सागर गाजते ॥ 
तम शिष्य “हरि सागर गणी/”, उन्नीस से त्यासी समे | 
रावले थी वीर भय्र गाते, विजय हो सबमे ॥ 


ब्शट 


ी+_--+ न 


॥ छठ मासी का स्तवन ॥ 


| ढाल १॥ 
॥ नमी रे नमो मगलमय महावीर ॥ (देशी) 


नमो रे नमो वर्धभान मगवान, 
शासन नाथ महान ॥नमो, ॥टेर। 
ठेव सभा में देगपति करें, वीर प्रथ्मु गुणगान । 
जिश्वुयवन विजयि भाव अफऊम्पित, 
घारें आत्म ध्यान, नमोरे नमी ० ॥१॥ 
सागर यर समीर धीर प्रश्च, अगिचल मेरु समान | 
सुर असुर समरथ नहीं अश्ुका, 
तोड सके शुम ध्यान ।नमो० ॥शा। 
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4 ढाल ३ ॥ 


रे 
े थोडीसी जिंदगी के काज क्या तुम कड॒वा बोलो (देशी) 
हावीर स्वामी जसे वीर जग में ओर नहीं है | 
धीर चीर गंभीर, ज्ञानी ओर नहीं हे ॥टेर॥ 
मन बच तलु तीनों योग, जिनके आंतम योगी | 

े शाश्वत सुखमें लीन, दखका नाम नहीं हे |महाबीर ।।१॥ 
संगम खर उपसग, करता नाना भांति | 

छह महीना महावीर, मन में शोच नहीं है | महा०।२। 


३ 
) 
चह थक गया सुरलोक रुरपतिते विकारा । ) 
) 
श 


इच्छा रोधन योग, प्रश्ुु तप धारी भारी | 
छट्े 'मासी उपवास, विषय की आश नहीं है ।महा०।४। 
सुखसागर भगवान सुर गणपति हरि बंदे | 


5 धन ग्रश्नु बीर महावीर, मन में क्रोध नहीं है ।महा० ।३। 
महावीर स्वामी जेसे वीर जगमें ओर नहीं है ।महा।५। 
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है 


(कलश) 


शासन पति मद्दाबीर स्वामी दीर्म तप धारी श्रमो । 
पायन तपोगल दीजिये दानी गुणी ज्ञानी तिमो ॥ 
सुझ सिन्यु हे मगयान हे दरि पूज्य में सेयूँ सदा । 
जय हो पिज्ञय हो थरापकी गुण-कीर्तियां गाउ घुदा ॥ 





॥ हालरडु' ॥ 
भाव त्रिशला भऋुलावे पुत्र पालणे, 


गयवे दालो दालो द्वालरपानां गीत । ( 

सोना रूपाने बली रनन्‍्ने जदियुं पालख'ँ, ५ 

रेशम दोरी घृथरी वागे छुम छुम रीव । रे 
दालो द्वालों हालो मारा नन्‍्द में ॥१॥ 
जिनजी पाग्वे प्रभेथी, बरस अठसे अन्तरे, 
होशे चोरीशमो दीथंफर जिन प्रमाण | 
केशी स्थामी प्ुखथी एबी वाणी सामली, 

साची साथी हुई ते, मारे भद्त बाय, हालो ॥२॥ 

मीदे प्यप्ते होवे पक्री के विनराज् | 

श 


ज32.7१.3२२०१०/३४७7०० श्र. 
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बीता बारे चक्री, नहीं होवे चक्रीराज । 
जिनजी पाश्व प्रभुना श्री केशी गणवार, 
तेहने चचने जाण्या चोविशमा जिनरान । 
मारी कूखे आव्या, तारण तरण जहाज, 
मारी कूखे आव्या, त्रण भवन शिरताज । 
मारी कँखे आव्या, संघ तीथनी लाज, 

हूं तो पुण्य पनोती, इन्द्राणी थई आज ।हालो., ।३। 
झुभने दोहलो उपन्यो, बेस गज अंबाडिये, 
सिंहासन पर वेसूँ, चामर छत्र घराय । 
ए. सहु लक्षण मुझने, नन्‍्दन ताहरा तेजना, 

ते दिन संभारुने, आनन्द अंग न साय ।हालो., ।४। 
करतल-पगतल लक्षण, एक हजारने आठ छे, 
तेहथी निश्चय जाए्या, जिनवर श्री जगदीश । 
नन्‍्दन जमणी जांघे, लच्छन सिंह विराजतो, 

में पहिले सुपने, दीठो विश्वाबीस ।हालो० ।४॥ 
ननन्‍्दन नवला बंधव, गन्दी व्धनना तमे, 
' नन्दन भोजाईयोना देवर छो सुकुमाल । 
हँसी भोजाईयो कहेशे, देवर माहरा लाडका, 
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»  हसशे रमसेने बली चूँटी 'खणसे गाल, 

0 हमशे रमशेने बली देसा देसे गाल हालो० ।६। 

५ मन्दन नवला चेढा राजाना भाणेज छो, 

9 ननन्‍्दन नयला पाचणशे, मामीना भाणेज छो | 

नन्‍्दन मामलज्ियाना, भाणेजा सुफुमाल, 
हमी हाथ उछाले, कहीने न्हाना भाणजा | 

५ आउझयो आजीने बली, ट्यईुँ करणे गाल ।हालो, ७) 

५. नन्दन मामा मामी, लायगे टोपी आगलां, 

५. रतने जडिया ऑॉलर, मोती उशुंवी कोर । 

( नीला पीलसाने राता, सगे बातिना, 

५ पहेरावशे मामी, म्द्वारा सन्‍्द फिशोर ।हालो, ।८। 

( नन्‍्दन मामा मामी, ख़डली सह लायशे, 

( ननन्‍्दन गछवे भरणे, लाद मोतीचूर । 

| 

| 

( 

५ 

के 
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ननन्‍्दन मुंडा जोईने, लेणे मामी मामणा, 
नन्‍्दन मामी कहेशे, जीगो सुस्त मरपूर ।हालों ।। " 
ननन्‍्दन नयला चेटा, मामानी साते सती, 
सारी भत्रीजीने, बेन तमारी नन्द । ' 
ते पथ गजुपों मरवा, लाखण साई लायणे, ९ 


डिक. ७0३०.१७.४७.१०.र 
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मा 


तुमने जोई जोई, होशे अधिको परमानन्द ।हालो.]१०। 
रमवा काजे लावशे, लाख टफानो घूघरो, 
चली सूड़ा मेना, पोपटने गजराज । 
सारस हँस कोयल, तीतरने बली मोरजी | 
मामी लावशे रमवा, नन्‍्द तमारे काज |हालो. |११। 
छप्पन कुमरी अमरी जल कलशे नवराविआ, 
नन्‍्दन तमने अमने, केली घरनी सांय | 
फूलनी बृष्टि कीधी योजन एकने मणरडले, 
पहु चिरंजीबो, आशिप, दीधी तुमने त्यांय ।हालो.। १२। 
तमने मेरु ग्रिरिवर सुरपति ये नवरावआ, 
तमने निरखी हरखी सुरृत लाभ कमाय | 
छुखडा ऊपर वार, कोटि कोटि चन्द्रमा, 
वली तन पर वारु', ग्रहगणनो समुदाय |हालो,। १३। 
नन्‍्दन नवला भणवा, नीशालें पण मुँकर्शु, 
गज पर अस्बाडी, बेसाडी म्होंटे साज। 
पसली भरशु' श्रीफल-फोफल नागर वेलशु , 
उखडली पण लेश', निशालीआने काज ।हालो।१४। 
नन्‍्दन नपला म्होटा थाशोने परणावशु', 
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बहुचर सरखी जोडी, लावशु राज कुमार | 

) सरखा वेवाई वेयाणुने पघरावशु , 
१ धर बहु पोंखी लेश जोई जोई ने दीदार हालो, १५। 

0 पीआर सामर मारा, बेह पक्षे नन्दन ऊजला । 

माहरी कूसे आव्या, तात पनोता नन्‍्द। 

माहरे आगरणे वूठा, अमृत दूधे मेहुला, 
माहरे आगण फलिया, सुरतरु सुखना कन्द ।हालो.।१६। 

इंणि परे गायु माता त्रिशला सुतनु' पालणु | 

जे कोई गाशे लेशे, पुत्र तथा साम्राज। 

बीलिमोरा नगरे! वर्णव्यु' वीरनुं हांलरुं, 


3 
। जय जय मड़ल होजो, दीप प्रिजय कतरिराज-हालो। १७। 


श्' 


अ--+-त+ 


॥ नन्दीश्वर द्वीप का स्तवन ॥ 
नन्दीसर ब्रायन जिनालयः शाश्वता चौम्रुस सोह रे । 
ऋषमभानन चन्द्रानन बारिपेण, व्वमान मन मोहे रे ।नाटेर। 
आठमो द्वीप नन्‍्दीसर अद्भुत, चलयाकार पिराजे रे। 
तेहने मध्ये चिहँ दिशि शोमित, 
अज्जन गिरिवर छाजे रे ॥न ॥श॥। 
हा 2 2 मन अमल सा 0228: मकर 
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जोयण सहस चउराशी ऊंचा ऊँचपणे अमिरामा रे | » 

मूले प्थुल सहस दश जोयण । 

उबरि सहस इक श्यामा रे ॥नं ॥२॥ 
ते ऊपर प्रासाद ग्रशुना, अति उत्तक्ञ उदाग रे । 
साधु जंघा विद्याचारण, वांदे विविध प्रकारा रे ॥नं ३॥ 
चेत्ये चेत्ये एकशो चोबीश, विंव संख्या सब्रि दाखी रे । 
ध्यावों सेवो भविजन भक्त , शुद्ध आगम करि साखी रे ।नं ४) 
ऊंचपणे सहु जोयण बहुत्तर, सो जोयण आयामा रे । 
पिहुल पण पचास जोयणना, प्रश्ु॒ प्रासाद सुठामारे ।नं१। 
धनुष पांचशे आयत प्रश्ुुनी, विविध रतन मय काया रे | 
जिन कल्याणक उच्छव करवा, सुरपति भगते आया रे ।नं६। 
अंजन अंजन चिहुँगिरि ऊपरे, चोम्ुुख वावि विशाला रे। 
वाबि वाबि बिच इक इक पद, राजत रज्ज रसाला रे |नं७। ५ 


७९.०५. 
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० 


५ 


चोसठ सहस जोयण उत्तड़ दश सहस सम पिहुला रे | ५ 
चिहुं दिशि सोलह सोहे द्िम्मुखणिरि, ५ 
तिहां प्रासाद सुविमला रे । नं८। 

वावि बाविने अन्तर विदिशे, रतिकर पर्वत रूड़ा रे । 

दोय दोय संख्या जगदीशे, कह्या नहीं ए कूड़ा रे ।नं&। 
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३ 
ए जोयण सहस मान दश ऊंचा, दश सहस विस्तारा रे। ' 
5 अद्वीरसम सठाण जगतगुरु निश्चय ए निरधारा रे ।न१०। 

) ते ऊपर प्रासाद सतोरण, अजनगिरि परिमाणे | 
४ जिन प्रतिमानी सख्याते हिज, भ्री जिनराज बखाणे रं।११ ! 
इम श्रासाद श्रशुना बावन, नन्‍्दीसर वर दीपे रे । ४ 
हे द्रव्य माव विधि पूजा करता, मोह सहां मड जीपे रे ।१२। 
प्रवचन सार उद्धार प्रररणें, जीवामिग में जाणो रे । 
इम अधिकार छे ग्र थ अनेके, इहा शंका मत आाणो रे ।१३॥ 
जिम सुरपति रिरचे तिहा पूजा, ते अनुभय इहां लावो रे | रे 
ध्यावों जिम पावो परमातम, जेनचन्द्र गुण गावो रे ।१४। । 


ी+-- 


४] 


शिय सुख बर लो रे पजपण फर लो रे ॥टेर॥ 
सब सुरबर मिल निज निज भक्त, ढीप नदीश्वर जावे रे । 
भाठ दिवस शद्टाई मदोत्मव, कर सुस्त पाये रे ।पजू. १ 
तिम मे प्राणी श्रातम शक्नों, धार्मिक फाय आराथो रे | 
जिनवर जी की पृजा करके, शिप सुस॒ साधो रे ।पञ)२॥ प 
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॥ पद्चू पण्ण स्तवन ॥ 
कर लो फर लो रे थे भजिञन प्राणी, 


+टच 
नदी 
ल्‍प् 
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विध शकारे पूजा रचावो, समक्ित निर्मल कर लो रे | 


2; 
) 


९ 


(0.5५. 
हक 


तह 


आंगी भावना मन शुद्ध करके भवजल तर लो रे [पजू.।३| 
आठ दिवस अट्डाई, तपस्या, करके काज सुधारों रे | 
जेन धर्म की महिमा करके, ,बान ब्रधारो रे [पजू.]४! 
हाथी घोड़ा ओर पालखी, रथ की तैयारी करावो रे । 
पंख्ाभूषण सजकर भविजन, मंगल गायों रे पजू. |४। 
पाजे गाजे सब मिल गौरी, गुरु के पासे जावो रे | 
कल्पम्त्र को लेकर माथे, हाथ धरावो रे पजू, ..६। 
घर ले जावो रात्रि जगावो, ज्ञानकी भक्ति करावो रे | 
सब शहर में फिर कर गुरु के पासे लावो रे | पजू, ७] 
कल्पसत्र को पूजा करके, वाँचना नवकों सुन लो रे। 
मधुरी बाणी गुरु सुख ग्राणी, अमृत पीलो रे | पजू, |८। 
जिन चरित्रने ओर पटावलि, सामाचारी. भावे रे | 
तीन अधिकार आदि से सुने, वो मुक्ति में जावे रे ।६। 
अट्टाई उपवास करो भव, बड़े कल्प को वेलो रे | 
संबत्सरी को तेलो करके, बारे सो मेलो रे । १० | 
मूल पाठ को एक चित्त सुणिने, चेत्य प्रवाडी जायो रे | ९ 
हन झुद्रा जिनवर निरखी, अति हरखाबो रे | ११ | 
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५ अमय अमारी पडह यजायो, दान सुपात्रे ढेयों रे! 
अनुकम्पा कर जीचों ऊपर, प्रेम जगावो रे | १२। 
0 नयविध अद् ग॒ुप्ति को थारो, भावना शुद्ध मन भावों रे । 
* दोय टक पड़िकमणा करिने, पाप भगावों रे [१३। 
५ सबत्मरी पडिकमणों ऊरिने, जीए चौराशी समायो रे । 
ऐ अपराबी को माफी, ठेकर, अति हपोबो रे। १४ | 
* तिंबरी ग्राम चोमासो रह कर, पं पजपण ध्याया रे। 

सबत्त उन्नीसे अस्सी वर्ष, 'हारि! गुण गाया २ |१४॥ 


०.9२.४ 


७०० ००० ०क-क >> 


१ ॥ नवपदजी का उतवन ॥ 
मद्दाधीर तुमारी मोहन मूरति देघी मन ललचाय ॥देशी॥ 


| मनवा घरले नवयद ध्यान, अभयपद तुझकफों आन बरे । 


॥ 


2.7०./9७.७७ ३.८० ..३४७./८४९.३०..४९८ ५४७.” ७.” जि 


नवपद्‌ की मद्दिमा मारी, है तीन आुवन पिस्तारी | 

कहते नहीं आधे पारी, सुर गुरु मन में खेद धरे ।म.॥१॥ 
रन नव अक परा है, अनुपम मात्र संरा है। 

्‌ जरूप न और धरा है, गिनती फ्रितनी क्‍यों न करे ।२। 

' योग असझूय गिनाये, अक्षय पद प्राप्ति उपाये । 

का 


७.३०. ३३ 


नपपद द्वी मुख्य ठिखाये, उनसे गाण मुनो सिगरे ॥३॥ 
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पहले पद हैं अरिहंता, निज द्रव्य-साव-अरिद्ता । 
है उपकारी जयबंता, सेवा सुरपति नित्य करे ॥४। 
े सब लोकाजोक बविलोके, निज केवल ज्ञानालोके 
५ ऐश्वय अनन्त विशोके, तेरम गुणठाणें बिचरे ॥५॥ 
५ शठ आठ करम क्षयकारी, आत्मिक गुण आठ प्रकारी । 
रे शैल्ेसी करण निधोरी, सिद्ध शिला पर जाय ठरे ॥ ६ ॥ 
निज जन्म मरण भय टारी, अजरामर भाव बिहारी । 
रे हैं सिद्ध परम सुखकारी, सब्चित्‌ ज्योति से ज्योति भरे | ७ । 
जिनशासन थंभ समाना, छत्तीस परम गशुणवाना 
( आचार विचार प्रधाना, आचारज भबरोग हरे ॥८। 
५ श्री उपाध्याय पदवासे, मूरख मति बोध घिकासे । 
५ अज्ञान तिमिर भर नाशे, सत्र अरथ का भान कर ॥६॥ 
५ जो द्रव्य भाव घुण्डित हें, अनगार हुवे पश्डित हें। 
की मोह चमर खंडित हे, जिनने वे हैं साथु खरे ॥१०॥ 
" जिन देशित तत्व विचार, श्रद्धाव अटल चिच थारें। 
प्रमाव हृदय से टारं, दर्शन दुःख को दूर हरे ॥ ११ । 
तब मोह तिमिर भर त्रासे, अनहद आनंद विलासे 
अवन त्रय नाटक मासे, जब वर ज्ञान कला प्रसर ॥१२॥ 
रु 
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थे आत्मिक गुण रमण निदानं, कृत परमातम पद दान। 
) चारित्र पपरित्र विधान, जिससे कर्म समी विसरे ॥१३॥ 
$ जहा भाव रहे अविकारी, निज इच्छा रोधन कारी | 


ढ् 


के तप द्वादश तिध जयकारी, नवमें पद सन्ताप हरो ॥१४॥ 
) ये नयपद शित्र पद दाता, ध्यावों मिले सुख साता। 
न) वोडो जगत से नाता, चठगति चक्र जासु ढरे ॥१४॥ 
है उन्नीस सत्यासी साले, आसो तेरस ऊनमियाले । 
९ जयपुर में नर पद ध्यावे, कीर्ति हरि करीन्द्र उचरे ॥१६॥ 
४ 


क्आि--++ 
हे 


२ ॥ नवपद जी का स्तवन ॥ 
रमचन्द्र के बाग में दोय नारगी पाकी रे लो ॥देशी॥ 
सुरमणि सम सहू मंत्रमा, नवपद अभिरामी रे | 
अद्दो नवपद अमिरामी र लोक ! 
करुणा सागर गुणनिधि, जग अतरजामी रे लोक अहोजग | 
तिश्वुयन जन पूडित सदा, लोकालोऊ प्रफाशी रे लोफ। 
एड्रया श्री अरिहत जी, नम चित्त उलासी रे लोय |२॥ 
अप्द ऊरम दल क्षयफारी, थया सिद्ध सरूपी रे लोय | 
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सिद्ध नमो भत्रि सावथी, जे अगम अरूपी रे लोब, ॥१॥ 
गुण छत्तीसे शोभता, सुन्दर सखकारी रे लोय, । 
आचारज तीजे पदे बन्द अविकारी रे लोय अहो बन्द ॥४।॥ 
आगम धारी उपशमी, तप दविध आराधी रे लोग । 
चोथे पद पाठक नमो, संवेग समाधिरे लोय, अहो से |५। 
पंचाचार पालनपर।, पंचाश्रव त्यागी रे लोय, अहो पं. | 
गुणरागी मुनि पांच में, प्रण्र बडभागी लोय ॥ ६ ॥ 
निज्र पर शुणने ओलखे, श्रत श्रद्धा आवेरे लोय | 
छठे गुण दरिशण नमो, आतम शुस भावे रे लोय |७। 
ज्ञान नमो शुण सातमे, जे पंच प्रकारे रे लोय। 
स्व॒पर प्रकाशक दिनमणि, अज्ञान निवारे रे लोय | ८ । 
आठमे चारित्र पद नमी परभाच निवारी रे लोय । 
खांत्यादिक दश-घस नो, जेह छे अधिकारी रे लोय [६। 
नवमे वली तपपद नमो, वाह्याभ्यंतर भेदे रे लोय ! 
बांध्या काल अनंतना, जे कर्म उछेदे रे लोय || १० ॥| 
ए नव॒पद्‌ बहुमान थी, ध्यावे शुस सावे रे लोय, । 
५ नुप श्रीपाल तणी परे, मनवंद्धित पावे रे लोय, अर, ।११। 
रे आसी चत्र मासमां, नद आंबविल करिए रे लोय, अहोनच । 
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नये ओली विवि युत फरी, शित्र कमला चरिए रे लोय,।११। 

सिद्ध चक्रनी पहु परे, बर महिमा कीजे रे लोय, अहो वर | 

श्री मिनलाम ऊहे सदा, अनुपम जस ल्ीजे रे लीय, 
अहो अनुपम जस लीजे रे लोय. ॥ १३ ॥ 


५ 
है 
8 
कक ) 
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३ ॥ नवपदजी का स्तवन ॥ 
राग--वनासरी 
शियसुद्ध के दातार, सेयों भत्रि | नगपद जग सुसफार । ४ 
बारे गुण करे शोमे जिनेश्वर, करते जग उपफार | 
घन घातिफी दर हटावे, केपल जान उदार, सेयो | १। 
अलख निरजन सर्य शिरोमणि, निर्मल गुण मडार। 
सिद्ध शिला पर सिद्द विराजे, महिमा अपरपार | से. ९ 
गन्छ थभण आचारज सेयो, पाले पचाचार | 
अयधारे छत्तीम छत्तीमी, ते सघके आधार |सेयो। | ३ | । 
चीथे पद पाठक गि्वानी, आगम अगम पिचार | प्‌ 
सघ सफल को याचना देवे, सशय छेदनहार ।सेपो, ।४॥ ५ 
पंच महानत उत्कृष्ट पाले, गुण सत्तागीम धार। (६ 
तप जप ध्यान सज्काय फरत है, बन्‍दों भत्रि अणगार ।५॥ (्‌ 
(० अ 
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सम्यग दशन सम्यग घारो, हो जावो मत्रपार । 
१ जब लग समकित हाथ न आधे, सदके भव संसार |६। 
) सम्पग्‌ ज्ञान सुरत्त चिन्तामणि, दशन चरण आधार | 
) तीन लोकमें दिव्य दिवाकर, वन्‍्दों वारम्वार | सेवी. ।७। 
अष्टम पद पूजी भवि हप, चरण शरण मनुहार । 
आगम रीते जो भवि पाले, सफल गिनो अचतार ।८| 
अन्तिम पद में शोभे तपस्या, कम निकन्दन हार । 
५ ह्ादश विध जो ध्यावे दिलधर, पावे शिवपद्‌ सार |६।| 
३ सेवो वन्दी ? भाव धरिने नवपद्‌ जग जयकार । 
रे मनवांछित फल पावोगे जिम, श्री श्रीपाल कुमार ।१०। 
४ सुखसागर मगवान महामुनि, त्रेलोक्य शुरु दिलधार । 
े आनंद से आनंद शुण गाया, आनंद आनंदकार सेरी । ११। 


) वीक 


8 ॥ नवफ्दजी का स्तवन ॥ 
श्री सिद्धाचक्र आराधो, मनवांछित कारज साधो रे । 


(| 


बे: 


| 3| 


सवियां श्री सिद्धाचक्र आराधो ॥ देर॥ 
५ पद पहिले अरिहंत ध्यावो, जेम अरिहंत पदवी पावो र [१ ५ 
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पढ़ दल सिद्र मनावो, जिम सिद्ध सरूपी होई जायो रे ।३। 
गरि तीजे ग्रुपनता, जगनायक जंग जग्रबता रे |३॥ 
चोये पद उश्काया, जिनमारग आखण बताया रे।४। 
साथ सकल गुण वारी, पद पंच जग हितकारी रे ।४॥ 
दरिशग पद छट्ट वन्‍्दों, जम फ्रीरति होय चिर नन्‍्दोरे ।4| 
तान पढ़ सातमे ढास्यों, चारित्र पद आठमे भाख्योरे ।७। 
तप पढ नयमें आख्यो, जेम पीरमीने बचने राख्योरे ।८। 
श्रीपाल ने मयणा लीवो, नव्मे मवे फारज सीधो रे [६। 
टम नयपद महिमा जाणी, जिनचन्द्र हि्रेमन आणीरे।2 ०। 


७.0. ०६.२- ०५ 





॥ नवपद जी की ढाल ॥ 
ढाल ॥१॥ 
जीदा > बर बह गोपडे ॥दिली॥ 
जीहो प्रगम॒ दिन प्रने जिनपति ।लाला। 
शिप्र सुखकारी अशेष ॥ जीही ॥ 
आमोज चंत्री तगो ।लाला। अड्डा प्िशेप, 
भत्रिे> जन । जिनयर जग जयकार ॥ श।॥। 
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जीहो तेह दिवस आराघवबा, नंदीश्वर सुर जाग । 

हो जीवाशिगम मांदे कहये, करे अडदिन महिसास. ।२| 
जीही नवपद केरा यव््रनी, पूजा कीजरे जाप | 
जीहो रोग शोक सति आपदा, नाशे पापनी व्याप, मे. ।३। 
जीही अरिहंत सिद्ध आचारजा, उबज्काय साथ ए पंच | 
जीही दंसण नाण चारित्र तो, ए चऊ सुगनो प्रपंच ।४| 
जीही ए तब पद आराधतां, चंपापति विख्यात । 
जीहो नृर श्रीपाल सुखियो थयो, ते सुणजो अवदात, ।५। 


५] 


| ढाल * ॥| 
कोईलो पवेत घू घतोरे ॥देशी॥ 
मालवपुर उज्जेणशियेरे लो, राज्य करे ग्रजापाल रे, 
सुशुणश नर | सुरसुन्दरी मयणा सुन्दरी रे लो, 
वे पुत्री तस बालरे सु. श्री सिद्ध चक्र आराधिए रे लो. । १ 
जेम होय सुखनी मरालर, पहिली मिथ्या श्र्‌ त सखी रे । 
बीजी जिन सिद्धांत रे सु, बुद्धि परीक्षा अबसरे रे। 
पूछे समस्या तुरन्तर सु, श्री, ॥२॥ 
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५ तूठझो तप बर आपचारे पहिली ऊरेते प्रमाण रे सु. । ) 
ब्रीजी कम प्रमाणथी रे. फोप्यीं ते तय वृपभाण र ॥३॥ 
फुप्टीयर परणावियों रे, मयणा बरे घरी नेहरे । 
रामा इजिय विचारीए २, मुन्दरी बिणसे तुज ढेहरे ॥४॥ 
श्रीमिद्र चक्र प्रमावथी र, नीरोगी थ्यों जे 
पुण्य पसाय्रे कमला लहीं रे, वा“्यों बणो समनेहर ॥४॥ 
माउने बात ते जब लद्ी गे, बादवा आवब्या शुरु पामरे । 
निज घर तेडी आवियों र, आपे निज आयासर ॥६॥ 
श्रीपाल कहे कामिनी सुणों २, हुँ ज्ञाउ परदेश रे 
माजमता बह लावशु र, प्रशु तुम तगी खतरे ॥७॥ 
अयदधि करि एक यपनी रे, चाल्यो नृप परदेश रे | 


रे 
णठ 


शेठ वाल साथ चलल्‍यो रे, जलपथ सुत्रिशेष र ॥८॥ 
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बाल ३ ॥ 
इंटर आया आयली रे ॥ देशी ॥ 
रणी बब्बर पति सुतारे, धयल मृकात््यों ज्याह । 
जिनपर यार उघाटने रे, ऊनकक्रेतु बीजी स्थाह ॥१॥ 
९ चतुर नर १ श्री श्रीपल चरित्र परणी सुनानसुपालनी रे । 
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५ समुद्र तटे आवंत मकर केतु वृपनी सुतारे, दीणावाद रीमत । २।० 
पांचमी ब्रेलोक्य सुन्दरी रे, परणी कुंब्जा रूप । 
छट्टी समस्या पूरती रे, पंच सलीम अनूप ॥ ३ ॥ 
राधावेधे सातमी रे, आठमी बिप उतार रे । 
परणी आव्यो निञ् घरे रे, साथे बहू परिवार ॥ ४ || 
प्रज्ञापाले सांसमली रे, परदल केरी बात 
खंधे कुहाडो लेई करी रे, मयणा हुई विख्यात || ५४ 
चंपा राज्य लेई करी रे, भोगपी कामित भोग 
धर्म आराधि अवतर्यों रे, पहोंतो नवमें सुरलोग ॥ ६ 
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॥ ढाल 8 ॥ 
कंत तमाकू परिहररो ॥ देशी ॥ 
म महिसा सिद्धचक्रनो, सुणी आराधे सुविवेक 
रे लाल, श्री सिद्धचक्र आराधिए ॥ १॥ देर ॥ 
अप्टद्स कमलती थापना, मध्ये अरिहंत उदार । 
चिहुँ दिशे सिद्धादिक चउ, वक्र दिशे चतु गुण धार ॥२॥ 
वे पडिकमरणां जंत्रनी, पूजों देवबंदन बत्रिकाल । 


नवसे दिन सविशेष थी, पंचार्त कीजे पखाल ॥ १॥ £ 


हर लि ८० छल छल... ८७... ७२... ७६. ७४६६ ..€(९ ७९. टो 


अप कह कक के शत 


नि 


8 


20०० आह 5 लि ७.४९. ५ 


#8 श्री बल्‍्लभ स्तवनमाल्ा $ श्र 
७,0१७ 0७./४४०.०४७ ४७.३२. ७.३०३/१७ञ९/ / 


" मिशयन ब्रह्मपित्रि धारणा, रू धी रासों त्रण जोग | 
गुरू प्ेस्थायत्च कीजिए, धरे सहहणा सोग ॥ 9 ॥ 
गुरु पडिलामी पारीएण, साहमी बन्छल परण होय । 
उजमणा पण नय नया, झल धान्य रबणादिक टोय ॥४॥ 
इहू भय सत्र सुखसपदा, परमत्रे सत्रि सुख थाय । 
पड़ित शान्ति तिजय तणो, कहे मान विजय उपाय ॥5॥ 


>> +- 5 


॥ नवपदजी का स्तवन ॥ 

गणगोर मेयर ? माने देसण दो गणगोर ॥नेशी॥ 

निर्मल ध्यान भविफ जन ? धरलो निर्मल वयान 
शिप्रसुस के सनेद्ी मन्रिक़ जन ? वरलो निर्मल त्यान ।टेर। 
चार फर्म को क्षय फरीने, होते अरिहत रूप । 
बार गुण के पारक जिनयर, सेयों शुद्र स्परूप ॥ १ ॥ 
श्रगमम अगीचर अलगस निरजन, थरीजे पदमे सिद्र । 
औप्ट ऊमके यार वारक, गुणके झाठ प्रसिद्द भगिक ॥ शा 
गुग छत्तीसे गाजे गणवर, त्याज़े विपय उपाय । 
चारऊी पाले पलावे अतिशय चार छुदाय ॥१॥ 
पटक शिक्ता नित प्रति देते, मुग पवरीस लो मान । 
मान प्रठार्को हाथ में लेरें; छेड़े मोह अतान ॥९॥ 
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निग्रस्थ अखगार अनुपम, शुश हैं सत्तावीस | 
सम परिणासे निहार जगत को. तार चीम्बा चीस ॥५॥ 
सत्र संताप के दूर हरण को, मानों ओपाधि एक | 
मूल पांच गुण हैं अति सुन्दर, समकित शुद्ध विवेक ॥5 

ज्ञान विज्ञान महान मनोहर, पांच प्रकार प्रमाण | 
५ लोका लोक विज्ञोकन कारण. दीपक मान सुज्ाण ॥७॥ 
५ दस प्रकार गुणों का आकर, चारित्र शुण मणिसाल | 
५ आश्रव अवशुण रोध करीने, संबर गुणको संभाल ॥८॥ 
तप दोय भेद जिनेश प्ररपे, कठिन कम दे बाल ! 
ध्यान पवन के जोग करीने, शुद्ध कर तत्काल मविक ॥॥६।॥ 
नव॒ पद के ध्यान करण से, पावों सुख मरपूर । 
श्‌ शोक संताप विपत्ति सब, कष्ट वियोग हो दर ॥१०॥ 
वृश्रि खंयुत गुरु झुख से पह के, आराधो शुद्ध माव | 
आसोजञ चेद्दी दोय वर्ष में, करिये हप॑ उच्छाच. ॥१११॥ 
साह्य चारवर्ष मे होवे, इक्यासी आँविल सार । 
व्रत उज्ानणों करिये सपिजन, तरिये भमवजल पार ॥२२।| 
संवत्त उन्नीसे इक्यासी वर्ष, जोधनगर के मांय । 
चेत स॒ुदी नवसी रवि पुण्ये, हरि गावे हरपाय ॥१३॥ 
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॥ नवपदु मन्डन स्तवनम्‌ ॥ 


) 
नत्रपदनों ध्यान घरीजे, सिद्धचक्र रजत मय क्रीजे हो | ! 

सदगुरु उपदेशे, पूर्व दिशी गुणनों करिजे | 

नये दिन लग लक्ष जपीजे हो ॥ १॥ " 
सदगुरु पूरा अक्षर समभारो, पर निन्‍्दा दूर नियारों हो ॥२॥ 
जिमतिम मुख भूठन भासो, जिन शासे निजश्रत राखो हो | 
आयपिल नय्र दिन शुम बेल, प्रतिक्रमण दोनो त्रेला हो |३। 
त्रण बार देव पदीजे, नप्कार बाली चित्त दीजे हो | । 
साहमीने उठमो दीज़े, मानत्र भव सफल करीजे हो ॥श॥ ) 
पाटा प्र रात्रिये सोबे, उमर करता जयणा होवे हो । 
नित प्रति जिन पूजा, मायना भावे नर दृजा हो ॥५॥ 
स्तरना करो विध सेती, अरद्टोचर सौ करि जेती हो। 
काउस्मर्ग करी लोगम्स बारे, नवफार कहीने पाले हो ॥६॥ 
मन में क्रोव ने कीजे, खोटो पण आलन दीजे हो | * 
रमत हँसी फ्रिम र्रीये, बत दृषणथी डरिये हो ॥णा। "९ 
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धन्य पुएयय्न्त नर नारी, सिद्ध चक्रनी थात पिचारी हो | 
जिकरण वश कर अशन्नचारी, 8म जाप जपे सुतिचारी ॥८॥ 
गुरु बचने सुधारस पीजे, जिन राज कथन चिच दीजे हो | 
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धर्मी जन मन एस पत्तीजे, कुमती जन देखी खीज है। ॥६॥ 
है रिणा भक्ति करीज, गुरु गुरुणी प्रति साभाज हैं | 
0 स्वामी वात्सस्थ कीजे, लक्ष्मोनो लाहा लीज हो ॥१०॥| 
५ ब्रावक कोटो ध्वज थावे, दुगोते दुःख दूर पत्ाव ही | 
५ पव सब ना पातिक नाशे, कोति कमला घर वास हा | ६ १॥ 
» हेमसरि सलयगिरि खरी, देवेन्द्र सुशुरू सति पूरी हो 
सिद्धसेन दिवाकर जाणों, यह फल सिद्धचक्र बखाणो ।१२ 

संघदी श्रीपाल सुहाई, सिद्धचक्र नी वात चलाई हो | 
गच्छपांत (जनराज सवाई, नव॒पृद नी रातदेखाई हा ॥ १ ३॥ 
नव॒पद नत्र निधि सिद्धि पूरे, सघली चित्त चिन्ता चूरें हो | 
बाचक कनक कीर्ति गुरु बोले. सिद्ध चक्रने कोई न तोले हो | १४ 


चर 


' 
3 
; 
ं 





॥ द्वोवाली का सतवन ॥ 

दीवाली दिन बीरजीरे, पहुंच्या घुक्ति घासर | 
आंखडी आंसु भरी ॥ टेर ॥ 
( खना दिवस खूनी रातडीर, छनो आ भारत देश रे ॥१॥ 
वीर प्रश्भु निवोण जाणीने, देव देवी आवे तत्काल रे ॥२॥ 
शोक छवबायो चिहुँ दिशी रे, वीर चीर कर पुकार रे ।३। 
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देगोना ड़ोलाहल सामलीरे, मुद्धित थया गौतम स्पाम रे |४। 
हा हा प्रशु तमे शु कय रे, झ॒फी गया गोतम वाल रे । ४। 


गौतम २ कही फोण पोलावशे, फोण करणे सार सभालरे |६। ५ 


अत समय दूरे कर्योरे, जाण्यु' के आपशे साथ रे ।७। | 
घड़ी लण नरि विसारतारे, झुकी गया केम तात रे |८| 0 
निरावार बालक हूँ थयोरं, फेम जाणे दिन रात रे ॥8। ९ 
प्रश्न फिद्य जई पूछणशुरे, ोश देशे जात रे ।१० ९ 
है रागी थई भूलियोरे, पीर हता बीतराग रे ११ 

महायीर स्व्रामी मोक्षे पधायों गातम केवल ज्ञान रे |१२। ! 
चन्नभ सहने लागतारे, ओच्छय करे टन्द्र आय रे |११॥ ( 
॥ दीवाली का स्तवन ॥ 


2. 





मारग देशक मोक्षनोरे, फेपल ज्ञान निधान | 
मात ठया सांगर प्रथुरे, पर उपऊारी प्रधानो रे । 


वीर प्रभ्नु सिद्र थया, सघ सफल आवारो रे | 
टिंव हुए मरतमा कुण फरशे उपगारों रे । 
पीर प्रद्धु सिद्द थ्रया, नाथ रिदुणी सेन्‍्य ज रे। 
पीर विहणों रे सथ, साथे कुण आधारवी रे 


्ः 
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प्रमानंद अभंगो र॥ ३॥ वीर 
माव विहुणा बाल ज्यू रे, अरहा परहा अथडाय । 
वीर विहुणा जीवडारे, आकुल व्याकुल थायरे ॥४॥ बीर॥ 
संशयछेदक वबीरनोरे, विरहते केम खमाव । 
जे दीठ छुख ऊपजेरे, ते विण किम रहिवायरे ॥५॥ बीर।| 
निर्यामक मबसमुद्रनारे, सत्र अटठबी सारथ बाहरे । 
ते परसेसर बिन मिल्यांरे, किम वाघे उच्छाहोरे ॥३॥ वीं,।। 
३ वीर थर्यां पिण श्र्‌ततणोरे, हुंतो परम आधार । 
े हिचयणां श्र.त आधार छेरे, एह जिन आगम सारोरे॥७! 
इण काले सहु जीवनेरे, आगमथी आनंद । 
|] ध्यावी सेवो सविजनारे, जिन पठिमा सुख कंदोरे ॥८॥ 
गशणशधर आचारज पुनिरे, सहुते इण परि सीध । 
भव सव आगम संशथीरे, देवचंद्र पद लीधरे ॥६॥ 





॥ दिवाली का स्तवन ॥ मास ॥ 


श्री जिनवर जी ना शुण गाषो, पूजो चरण पाली । 
भर सुक्काफल थाल वधादो, अज्टी रची लटकाली है । "५ 
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५ आज म्हारी अजर अमर दीवाली । 

) नेह भर निजर निद्ाली हे, आज ॥टेर॥ 

3 कराती वढि तेरस के ढिन से, वाधे मुगल माला | 
है घन धन दीयो धन तेरस को, रिद्वि लहे मतबाली हे ।! 
५ रुप चउठस आई जिन पूजो, केसर चन्दन घोली 
)) 
' 
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नर नारी मिलि पौषध् करीजे गेसीने श्रमशाली हे |२ 

अमायसरों असर आयों, पर्चन थई दिवाली । 
घर घर ठीपऊ ज्योति मिगमिग, जिन सुँदर ज्योत सवाई है ।३॥ 
है पाहली राते वीर प्रभुजी, मोक्ष गया सुसफारी ! 
५ चौसठ इन्द्रा महोत्मर फीनो, राव थई उजवाली है ॥४) 
' गुरु गातमजी पाम्या केबल, सकल लोक रलिआई। 
५ चौमठ सुग्पति,महिमा क्रीनो, गुरु की मक्ति सभाली हैं ।५। 
५ पहेर पोशाक के सम मिल गोरी, गुरु बन्दन ने चाली | 

हिलमिल टोली पाली भोली, जय जय करवा चाली है ।६। 
९ लब्क लग्ऊ गुरु चरणे लागी, लू छना ले सुखफारी 
५ युनी देशना मन में हुॉपे, गायें भास रसाली है ७ ए 
५ पड़यारे दिस घर घर तोरंग, दीसे काफ ऋमाली । ' 
ह ओच्छय रह्ठ बाई क्रीजे, संतरे सत्राट मेली है ८। ़ 
कप डर 
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| सुदी ह्वितीयारे दिवसे, भाई चीज पशु चारो | 
दिवस तक थई दिवाली, रोग शोक सब दाली है ।६। 
देस गुरुती भक्ति करीने, श्रावक्रना व्रत पाली । 
भट्टारक नी सीख सुखिने, उदय रतन अघटाली है |१०। 


| ह। या 
#ब््ग्न 


"ज 
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॥ १ ॥ अक्षयनिधि विधि स्तवन ॥| 

॥ सीता साता की गोदी सें हसयुसत डारी मुद्दी ॥देशा।। 
सुखकर समवशरण में शासन स्वामी देव देशना । 

त पदवी पाये भवि सुन, अमृत अधिकी देशना टेर। 
आतम कतो कर्म विधान, भवमें सठके दुःख प्रधान । 
धर्मोराधनसे सुख पावे, झुवासी देवें देशना ॥१॥ 
दानादिक हैं चउविध धर्म, तप-पद्‌ काटे कल्ुपित कर्म । 
आत्म स्वभाव सुनिमल होवे, स्वामी देवे देशना ॥२॥।| 
आगमसे तप विविध प्रकार, अक्षयनिधि तप सुख भंडार | 
आराधक अज्ञयनिधि पार्षे-स्वासी देव दशना ॥।शे॥ 
पयु पणश संचत्सर पं, पनरह दिन पहिले हो अगच । 
अक्षय निधि विधि सावक सा्थे-स्वामी देवें देशना ॥४॥। 
सितिझ् ज्ञानकी पूजा करना, संगलघट अक्षुत से सरना । 
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भक्ति ढ्रव्य भाव चित्त धरना, स्वामी ढेवें देशना |१। " 
आयश्यऊ प्रति दिन ससफारा, पालो अद्मचर्य अबिकारा | 
आतम परमातम लय लाना, म्दामी देव देशना ॥$| 
सुरमित उप ठशाग उदारा, दीपक ज्योति असडित धारा । 
मुरमित ज्योतिर्मय जीवन हो, म्वासी डठेवें देशना ।७। 
चाटो पिक्सित सुन्दर फूल, चाटो सुमधुर फल वहुमूल | ९ 
पिकसित सुमधुर जीयन होवे, स्वामी ढेवे देशना [८ ५ 
पूजा अमायना इक चित्त, करना देव घढन भी नित्त | रु 
) 


का / 626 


हरना पाप ताप सभारा, स्वामी ढठेवें देशना [&। 
भ्यातीं निज आतम गुण तान, उत्सप हये गय रथ मडान 


5 


ये गाजे अबकी सेटो, स्पामी देचें देशना | १०।॥ 
अक्नमनिधि तप एफासनसे, पूरण फरना तन सन घन से | (५ 
गाय जन हारे जय जय ऊकारा, स्थामा देव ठशना ।११) ( 


३. 


॥ अक्षय निधि तप का स्‍्तवन॥ | 
ओ पदछी पायरिया ॥दिशी॥ (६ 

परमातम भुण गापो, तपस्पी तन मन से । 

आतम में लय जाओ, तपम्बी तन मन से ।टेर। ५ 
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व नाथ तप इच्छा रोधन, केरनस है। आतमस शापन | न 


मों को दूर भगावों तपस्थी तन सन से ॥ ? ॥ 
उवन्य सधथ्यस यह उत्ह्ृप्टा, इकदो तीन बरस में पृष्ठा 
निज गुण ज्ञान उपायो, तपरवी तन से | ' 
श्र. देवीको चौथे बरसे, अक्षय निधि विधि साथन हरसे | » 
भाप अक्षय (निधि लाओ, तपस्थी || ) 
नज निजका मंगल घट ठावो, अक्षत धोवा सित्य भरात्रो । 0 


उत्सव ठाठ रचावो, तपस्बी तन मन से || 9 | ) 

पमवशरण मे प्र्ध पधराबो, कल्पसूत्र पूजा विरचावों ) 
अखंड ज्योति जगाबो, तपरवी तन पन से | ४॥ 

(पु दशाग फूलों की साला, सर भर फल नवेध के थाला | 
भक्त मे श्रस लगावो, तपरवी तन सन से ॥६॥ 

पंच शब्द वाज़त्र बजावो, हय गय रथ सिंसार सजाओ | ५ 
शासन शोसा बढाबो, तपर्वी |७| ५ 

पूजा ओर ग्रभावना करके, पुएय भंडारा अपना मरके । । 
जीवन में हुलसावो. तपर्वी तन मन से |८। ५ 

वामायक पंडकसणा करके, देवबंदन गुरुबंदन करके | । 
रत्वत्रव प्रगणाओ, तपस्वी तन मन से |&। 
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) सोलह दिन तक तप आराबों, सयत्मरी ठिन पूरण साथी | 
प्रथु गुण गन जगाओ. तपम्धी तन मन से |१०]। 
अथ्षय निधि अनप निवि योले, जिन दरि पूज्य पीर प्रथु वाले 

जय जय नाद गुजाओं, तपस्पी तन मन से | 
परमानम गुण गायों तपस्पी तन सेन से १ *। 
औ९)+ 
॥ छक्षय निधि ध्यान स्तवन ॥ 
मोना पहद्टा भूल आये ॥ देशी ॥ 

% पर पद प्यारा, हमारे मन भा गया । 

४ झई्ँ पद प्यारा ॥ टठेर॥। 
आ प्रहँ पर प्रातम श्रसुपम, गुण श्रचय नियि आस | 
ट्रेज्प माद अजय निधि लेप में, हैं. यह लघ ईमारा १। 
पर पूटयल परिधनि को तन करे, मिल्‍्या भार मिटाया । 
पम्यस देशन कब आनतम, श्रॉनम में ठारायों शा 


ह.० का 
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शानाहिय शुंग पर्यायोत्रा, झ्लाठम विएट हमारा । 
परद्रणास जुदा यरना, प्यम्य्माय निरयारा । 
पगा शामाव मंही # सना, सो में घर परगाशा । 
मेयर +उ्ब सदर, धोया ा5 सनारगो शा 


जा कटी कटी पैड कला केनटीकि ीफस नी कजना शंडल्‍ााआअ का श्जड 
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[कण 


हेय जे सारी दुनियां में, कोई नहीं हमारा 


अधननन्‍>झभ», 


आतप्त ही आतम का है, यह उपादेय अविकारा ॥४। 
पालंत्रत मावामियुख, इति आज दइसारी 
साव रूप अक्षव निधि आतम, ध्यान विधि जिस्तारी | 
शुद्भाचम बुद्धि अशिदृद्धि, सिद्धि समृद्धि विधाना । 
पके समझ कर आराधन यह, हमने मन ठाया ७) 
संगल घट हुवा हमारा, देवगुरु सत्संगी । 
गुण अक्षय निधि मरते जीवन, पावन यह सरबंगी ।८| 
कल्पसत्र ऋल्पद से जेसा, सुमनस पूजा चंगी । 
ज्ञान प्रदीप अखंडित ज्योति, धूप घटा शुण रंगी ।|&। 
बद्ध मानव आत्म सुखू्सागर, शासूत्न जय जय कारी। 
प्रसगुरु संगवान शरण में, श्रद्धा बढ़ी हमारी ।१०। 
जिन हरि! पूज्य परम पुरुषोत्तम, अक्ष यनिधि अधिकारी | 
आतप प्रप्तातम् पद्‌ पावं, कप कलंक निद्वारी |११। 


>क 


(ले ६.८, ९.०) (६. &7 ६: ग5 
ता 
छ.3७..४२./८४७.. ०७.४७ ४०.४ >> 5७ 3... 58 ३७ 7६७8 03७9.“ ७. 5७७. 5६छ8.. 3५... ५ «४ 


न्‍। हर 
| 


0 0 क आप कक कक हक के 





4५ > जा _“20...“28..ल 
० 58३. १३ 


छ8.3३53 ३. १८९. 53७ 3७ ३७ ४ 3४४5७ 5७... 33 353 


के श्री वललभ स्तवनमाला हे श्द्श्‌ 
७.१७... ३७...३४४७.. ४ छ8.3७.३७.०७७.३४४७.. ५ (०.32. 3४१ 


) ॥ अभिनंदन जिन का स्तवन ॥ 

) तुम जो जो जो जो रे, वाणीनो प्रफाश ॥टेर॥ 

" छे अस्ड ध्यनि जो जने समलाय, नर तिरिय देप । 
) आपणी सहु मापा समजी जाय ॥१॥ 

है द्रव्यादिक देसी करीने, नय नित्तिपें जुत्त | 

) मगतणी रचना घणी काई, जाणे सहु अदूश्ुत ॥२॥ 
3) पय सुधाने इचु वारि, हारि जाए सर | 

* पासढी जन सामली ने, मूकी दीए गर्व ॥श॥ 
५ गुण पात्रीस अलकरी, अमिनद्न जिन बाणी | 

रे सशय छेदे मनतणा, प्रथ्च केबल थाने जाणी ॥४॥ 
रै वाणी जे नर सांभले ते, जाणे द्रव्यने भाव । 

५ निश्चयने व्यवहार जाणे जाणे निज परभाव ॥श॥ 
५ सानन्‍्य साधन भेद जाणे, जानने आचार | 

' हेय तेय. उपादेय जाणे, तत्वा तत्व विचार ॥६॥ 

! नरक सरग अपपग जाणे, थिर व्यय ने उत्पात । 

५ राग ६५ अनुबंध जाणे उत्सगंने अपवाद ॥७छा। 

र निज स्परुपने ओलसीने, अवलबे स्पस्प। 

१ चिदानंदघन आतमाते थाये निज्र गुण भूष ॥वा। 

| 


ै 
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विनियथी जिन उच्म केरा अबलंते पद पद्म । 
नियमाते परभाव तजीने पामे शिव्रपुर स्न ॥£॥ 


डे प्डग्ड 


ई न मय 0.5७..50. 5 
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॥ क्षय तृतीया प्तवन ॥ 
केशरिया थोसु प्रीत करीर ॥ देशी || 
' म्हारी रस सहेलडी, आज आदीश्यर क्यो पारणों । 
री सुगुण सहेलडी, पहिला तीर्थंकर कियों पारणो । 
सुदीने सुपनो आवियो सिरे, आंगण आई जहाज । 
बह्तु भयों आविया सरे, जाग्या श्रेयांस कुमार रे ॥?॥ 
दादा कहीये दीपता सरे, जोग लियो जिनराज । 
भरत नरेश्वर पाठवी सरे, सांर तणा परिवार रे ॥२॥ 
पड़ा एकशों आठ सेलडी, रस भर्या छे नीका | 
उलट भाव श्र यांस बहिराबे, मांड दिया ग्रश्ठु बुकारे ।३। 
देव दुुद्वुभि बाज रही है सो नेया की वर्षा | 
बारे मास से कियो पारणो भूख गई सब तिरसारे [४। 
रिड सांद्ध कारण मनो कामना, घर घर मंगलाचार | 
डानिया ह५ वधामणा सरे, आखातीज त्योहार रे ।५। 


श्री शेत्रेजे सिद्ध क्षेत्र, जे उत्तम कहिये धाम । 
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४ श्री संघना य्रांदित पुरो, पुरो मोटा ब्याम रे।द। 
$ सझट ऊकाटों विघन नियागे, राखों हमारी लाज । 
3 थे कर जोड़ी नानँ ऊहेता, ऋषमदेव महाराज रें ७! 


५ 





जावे जाये है मेरे साथु, रहो गुरु के सगे ॥देशी॥ 

हिनकारी प्रधुज्ञी लेवे, संयम सुखद अपार | 
अगिकारी श्रावम गुण थानके, पावे परम उदार ॥टेर॥ 

अ्प्रमत्त भायो_में प्िचरे, जगपति जगदाधार | 
कर्म प्रति जडमल सपाये, मार झपूरद धार ॥१॥ 


घनिय्रति श्लातम गुण उज्मयल-सुन्तम ऊपाय परिफ़रार ! 


हर 

५ ॥ श्री केवल झान कल्याणक स्तवन 
रे 

५ 


है 


हे 

( 

सींग मोद्द होते दो जाता, माम शेप ससार ॥२॥। 
पं यया स्यात चारित्र रमर्णती, ज्ञायिफ भाव प्रचार । 
६ पाती चार करम सर द्ोता, पायें अनने चार ॥3॥ 
( 'म्नंत केउल जान पनुपम, कपल दर्शन सार । 
३ पर शत चारिय्र रिगद्धित, पीर्य प्रनंत अपार ॥७॥ 
५ 
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डिस्य देगगंण मिसरर रचते, समयसरण बलिदार । 
( सजा स्पश पा सन गरों में, चार शोध फउिस्तार ॥श१ 


कब्जा ब्ए ...+ ..ि- ब्रा ब,.न चर _बर _न्‍5 डा 
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अशोक वृक्ष सुर पुष्प वृष्टिवर-तीन छत्र मचुद्दार । 
चामर युग मामएडलन, मणिमय-सिंहासन श्रीकार ॥३॥ 
दिव्य ध्वनि राजित ग्रश्चु राजे, चार दिशा मुख चार | 
देव दु दुभी नाद सुखद ये, अतिहारज जयकार ॥७॥ 
जशञानातिशय पूजातिशय-बचनातिशय धार । 
अपायां पगमातिशय श्री-अरिहंत गुण अधिकार ॥८॥ 
केवल ज्ञान कल्याणक होते, होवे जग उपकार । 
" समवसरण में वारह परिपद्-बोध सुने दिल घार ॥६॥ 
पुएय कम तीरथ सुख सागर-मविजन तारणहार | 
(  ग्रकटत प्रकटे पुएय महोदय, आतमगुण मंडार ॥१०॥ 
तीथंकर मगवान प्रश्यु “जिन-हरि पूज्येश्वर सार ! 
९ सवेज्ञातम नमी नमी नित मज्ञल मालाकार ॥११॥ 
हे 
र 


++> "बी 492%%-०- 


॥ वीस स्थानक का स्तवन ॥ 
तीर्थंकर बन्दों तारे दुख बारे तिहुं काल में ॥टेर॥ 
अनुपम आतम दशशन योगे, परमातम पद ध्याने । 
जलमे कमल रहे ज्यों जीवन, साधक पद सनमानेरे |१। 
महा मोहमति मृूद जगत जन हों, जिन शासन रागी | 
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है. 
चल 
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5 


फ़ 
आवि व्याधि उपायि मुक्त हो, माय सुखी वड मागीरे ' 


६. ढेक 


[९] 


तीन धुयन उपकार मात, कल्याण मित्र जयकारी। 8 
पुण्य महोदय गुणी महाशय, अगिकरारी अप्तारी रे ।रे। 
पीस स्थानक महा साथना, साधक निज भत्र तीजे । 
उत्तगेत्तरे सुक्ृत सुख्च भोगी, प्रशुता गुणग्स मीजेर |४ ७ 
सर चतुर्यिध तीर्थ थापत्ते, अदशुत अतिशय बारी । 
तीर्शऊर यर नाम क्रम को, सफल करे बलिहारी रे ।४। 
जनम मर्ण जीवन कल्याणी, जग कल्याण पिधाता । 
तीथंकर दशन धन पाये, धन ढिन पुण्य प्रमावा रे ।६। 
प्रथु दरशन परमारथ पुरण, जो ऊर पावे प्राणी। ९ 


2 
ज्योतिमय जगम यह पायन, सोले निन गुण साणीरे ।७। ( 
अरिदंतादिझ पीस पदोफी, सेया शिव्र सुसफारी । 
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प्रप्रमत मायेफर भय्िजन, पार्यों पद अप्रिकारीरे छा 
ब्राठमिद्धि नयनित्रि निमर परमे, प्रगटे परमोदारी । 
तीन लोक साम्राज्य सपदा, ढासी बने परिचारीरें ।£। 
पीस स्यानऊ विधि विन आागम, गुरु गमसे नरनारी | 


चाराये साधे निन्न मिद्धि, झजगमर पढ धारीरे ॥१०। ) 
सुरमावर मगयान मद्दोदय, जिन हरि पजित सथामी ।. ९ 
५ 


के पं ..२ ९१२४ ९/८२९ ४९ 


पी स्थानऊ मुगी गुर गाए , सादर सदा नमामिरे ।१ ?। (्‌ 
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ै ॥ गौतम विलाप का स्तवन ॥ 
; आशु सुज्यु रे प्रश्भ आपने | ५ 
( महावीर आपज गौतम केरा अप्लल्थ आधार । द 
हदेवशपति प्रतियोधवा मोकली सने दुर कयोंशु प्रसुजी प्राणाधार( 
एुक्यों अठुलों मने आखरे। ५ 


(२ 


गौतम गौतम अमृत वाणे करशे कोण पोकार ॥२॥ 
कोणे मदंत कहीने बंदु । 

तारा बिना प्रश्न करू क्‍या, शंकाना हरनार ॥३॥ 
शिष्यो घणा तारे मुज समा | 

मारा अंतरे तारा प्रेमनो संघायों छे तार ॥४॥ 
स्वार्थी थया मोक्ष पामवा । 

पारख्यु ना में आपनु हेयु' तुच्छ मारो अवतार ॥५॥ 
मिथ्यात्वी घुषड समा गजंसे । 

अज्ञान मांहे डवेलाने कादशे कोश बहार ॥६१॥ 
भानुसमा तमे तेजमां । 

भारत शोभा नष्ट थई छे, आपज सघलो सार ॥७॥ 


चरणे डस्यो चंडकफोशियो 
समता आपी आपे उगायों, मोकल्यो स्वर्ग मोझार |।८|। 


६ होज.9७०.. सथए ० छह टोए .छ 2५ ८०27९ 7 हक 


) छ0.५६..०७2 
७५ ०९ ६५.०९.७८.. ४६ ०४९४८ ७०५ ३७९. ९ 
30७ 3७.9७. ४७.93. ४२ 9७९0... ०२2..४ ७७३ 


के श्री वल्‍्लभ रतवनमाला # १६१ 
कण 0० बाप णए.०० बा ब्छट० ०२ बप् 


चुदन बालानी तोडी वेडीओ । 
अडदपाऊुला स्पीफारीने, मुक्ति दीका निरधार ॥६॥ 
भोत्ते जता न लीथो साथमा । 
प्रा्ठु अमा थात शु आपनु , छुली गया सहु प्यार ॥? ०। 
छेल्ली पतले निरखया नहीं। 
अहीया आती जोबु त्यारे लागे बंधे अधकार ॥११॥ 
आशु बात ममता भयु ै। 
तगगीने हैँ छु रागी समज्यो नहीं लगार ॥१२॥॥ 
पितराग क्यू चिततने कपऊश्न णी आरोहीने । 
पाम्या पूर्ण प्रकाश ॥११॥ 
ज्षीणमोही गातम थया। 
प्रातः काले फेयल ताने प्रकाशया अपार ॥१४॥ 
ध्न्द्र स्थाप्या प्रभु स्थानमा | 
अमृत जैपी ताणी जैनी योध पाम्या, नर नार ॥१४॥ 
गौतम समरे प्रमातमा | 
होशथी पामे मीठा मेरा थाये पछी मयपार ॥१६॥ 
अजित ज्ञानी गौतम । 
मृनि हेमेन्द्र मजे शुभ मावे, खोलो अंतर डवार ॥१७॥ 
समाप्त 


ढे९. 


! 
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च्ह 


32 


एक महान समय 
(त्ज:- ते रे पूजन को) 


(«6.९ ०६... * ९... ८९ 


समय बह था घन एक महान, हुये जय बद्ध मान मान | एथा,। 


रे 
रे 
) 


दी 


प्रकाश बात ने पाया, आनन्द विश्व में छाया | 

) मिला था दिव्य सुद्शव दान ॥हुये०[१। 

2 अहिंसा पावन धर्म बताया, हिंसा महा अध् मिदाया । 

ह पिला कर बोध सुधा का पान ॥हुये० [२ 

) सब को साम्यभाव सिखलाया, जीवन का सर खेद हटाया । 

५ दिखाया शासन सुखद विधान ॥हुये ०॥३॥| 
सुखसिन्धु को सहज बनाया, अपना पद वह आप हि पाया । 

अपुनभंव॒ सावी निरवान ॥हये०|४॥ 

कात्तिक अमावस तम छापा, देव दिवाली उत्सर सनाया। 

पाये “कर्रीन्द्र”' गौतम ज्ञाव ॥हुए० ॥४॥ 


3] 


के 


दि 
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॥ पीपथ स्तवन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
जैशलमर नगर मलो, जिहाँ थी पार मिनन्द, 
प्रह उठीने प्रणमता, आपे परमानन्द ॥१॥ 
तामु चरण प्रणमी करी, पापव पिधि पिछ्तार । 
पम्रणिस थायक हितमेणी, आगमने अनुसार ॥श॥। 
पीषध पीपथ सहकरे, प्रीपध् करे सहुकोय ! 
पण पीपण परिधि सामलो, जिम निस्तारो होय ॥|3॥ 

#क्षेअऋ 


॥ ढाल ॥ 
प्रमु प्रणपु र पाये जिनेश्यर स्वन्भणों (देशी) 
पहिले दिनरे साझ समय उपकरण मह, 
पटिलेदिर, झूटीपरे रासे बड़ । 
पाइलि रातेरे, साथु समीय आयी करी। 
गई प्रायस्चित्तरें, प्रथम ऊरे, मन संयरी । 
उद्लालो सपरि आयछ... ऊईे, 
पीयय प्राद्द प्रदरि गुन्मसे । 
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ऊचरे दंडक तीनवेला सामायिक पण तिशरुखे | 
पछे करे प्रतिक्रमणो आंतरणी, साथु वंदे तिहांकरो, 
कर्मभूमी अद्ठाबयं, मंगलिक कुलक मणे ॥४॥ 
प्रतिलेखनारे, अंग ओही सगली करे। 
उपाश्रयरे.. पूँनी. काजी उदूधरे । 
ईरियावहीरे, स्थापना आगे पडिक्षम । 
करे स्वाध्यायरे, साधु सहुने पायनमें ॥चा.॥ 
पायनमे सगला साधुकेरा, सुणे सुगुरु वखाणए , 
ध्यान करे अथवा गुर प्रकरण, कहे अर्थ सुजाणए | 
पूण प्रहर पडिलेहण करिने, मात दियोपडि लेहए, 
जलघडा लोटा बाठका, पडिलेहवा वलि तेहए ॥५॥ 
शुरु साथेरे, चेत्य प्रवाडी करे खरी, 
देव वनन्‍दे रे शक्र स्तव पांचे करी । 
उपाश्यरे आवी इईरियावहि पडछिक्षमे, 
आगमणोरे, आलोही नीचानमे | चाल । 
नीचानमें बेसणे बसे, मिच्छामि दुकडं देइने, 
तिविहार होतो पाशिहारे, मृहपत्ति पडिलेहिने। 
नवैकार गुणतां पठ मणतां प्रहर तीजे दिन रहे | 
पडिकमी इरियांवही पहली बेउ प्रतिलेखना करे ।॥६॥। 
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जम त] 


धर्मशालारे, पूँजी इरियाबहि पडिकमे, 
थे पालोरे स्थापना पढिलेहे सभे ) 
म्रहपत्तिरे पडिलेददी उभोथई, 
करे गुरु मुसरे पदच्रसाण मनगह गई । 
गहगही आठे देह खमासण, वस्त्र सपला आपणा, 
पडिलेहवा मात्रा, तिएपरी, चरवले पूजण तणा | 
देहनी चिता क्राज जातों, करे भगवन्‌ आपर्सही । 
मारगे इरिया समिति शोधे, आवतो फहे निम्सही ॥७॥ 
है 
॥ ढाल ॥ 
चेकर जोडी विनदु जी सुण स्पामी शुभ दीसए (देशी) 
हित भतियण तुमे सामलोजी, गुरुने नमायों शीस | 
सामायिक पौषध तंणाजी, दूषण टालो बत्रीश ॥चाल) 
बत्रीश दूपषण, बार तलुना, मार वेसे पालडी, 
अति अथिर आसन, दृष्टि चचल, करे काया एकडी, 
करे काम सायध, लेउगणा, आलस, फ़रकडा मोडए, 
सरणेसाज, बीसामण फरावे, अधकरे, मलछोडण, 


जः 
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॥ ढाल || 
वचन तणां दूषण दशे जी जाणों इण प्रकार, 
कुबचन बोले लोकनेजी दे दृूषण सहसात कार 
सहसात कूड कलंक दे वत्ति आपछंदे बोलए 
संक्षेप सुत्र करे आलाबो कलह करे नीटोलए 
पहास करिने करे विक्रथा मांडी न राखे पद संपदा 
आवबो वेठो उठो एहवि कहे भापा सबंदा 
डे 


| ढाल ॥ 
दश दूषण हित सनतणा जी, सांमहूजों मन एक । 
न्यून अधिक न लहे क्रिया जी मनमे नहीं विवेक 
चाल सुविवेक जग, धन लाभ, वछे करे पोषध बीह वो 
पोषध करीने करे नियाणों, पुत्र प्रमुखने ईहतो 
अभिमान रीसे करे पोषध, घरे फल संदेहए 
वली विनय विवेक, लगार न करे, सन दूषण दश ए 


ल्‍्छे 
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॥ ढाल ॥ 
काया यचन मन वणाजी, दपण एड वत्रीश । 
टाले दूषण तेहनाजी पीपध पिश्यावीस ॥चाल॥ 
पिश्यादीस बोले नहि बलि उघादे ग्रे आपसे । 
छुटा ग्रद्दीमु प्रात न करें, पांच दृषण परिदरे ॥ 
उपयास फरीने दियस पीपथ, कीधो नहीं तो निशि करे । 
ट्के पत्र छोड़े नहीं, उत्तराष्ययन अनुसरे ॥ 
०२ 
॥ ठाल ॥ 
चउपल्ली पीपध फ्योजी, सुत्र सिद्धात जिचार । 
हरिभद्र सरि जियरी ऊग्मोज्नी, ब्ायीस सहम्री सार | 
पाय्रीस सखी सार बोले दियस प्रति ऊरपो नहीं। 
पीएव अतियी संयिमाग, पलि पर्य दीयस करया सद्दी । 
उस्प्टि शल्द तगों अर्थ शीनाया चारिनत्त करे | 
पौपव परम देण पर्य सन्‍्यागफ नि परेण आदरे ॥१०॥ 
रू 
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॥ ढाल ॥। 


उपधाने पीपध कहयोजी, महानिशीथ प्रमाण । 

तिविहार चउबिहार जीमणोजी, एक विगय घृत जाण ॥ 

घृत जाण आचरणा परंपरा पूवाचार्यें एक ही। 

भगवंत भाष्यो सत्य तेहिज खेंचाताण करवी नहीं ॥ 

तिविहार पोषध चार प्रहरी अष्ट प्रहदी सीमाकरी। 

तीन गच्छ तणी आचरणा, अविधी तेपिण आदरी ॥|१३॥ 
ऊँ 


ढाल ॥ ३ | 
कपूर हुवे अति उजलो रे (देशी) 
सांज समय स्थंडिला करेरे, धार वार मांहि बहार | 
ईरीयावही इस पडिक्कमेरे, जयति हुआण करे सार ॥१४॥ 
संवेगी श्रावक साचो पोषध एह, एतो भगवंत भाष्यों तेह | 
त्रिकरण शुद्ध करो तुमेरे, जिम पामो मचछेह ॥१५॥ 
अध्ध पिंव रवि आशथमेरे, सुत्र कहो छुविचार । 
स्तवन कहे तिथ हीज समयरे, तारा दीसे दो चार ॥१६॥ 
कालवेला इम पडीक्कमेरे, लांबी क्षमासमण देह । 
शुद्ध क्रियानी खप करेरे, मन संवेग धरेह ॥१७॥ 
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मिनद कुशल काउस्सग करे रे, प्रतिकमणाने छेद । 

प्रतिकमण पुरों थयोरे, सरतरनी विधि एह ॥साज ॥१८॥ 

मयथुर परे राते करेरे, प्रहद सीम समराय | 

गीत गावे बेसगनारे, पातक दूर पलाय ॥सांज ॥१६॥ 
के 


ढाल ॥ 8 ॥ 

मारग देशक मोज्ञनोरे (देशी) 
वहुपड़ि पुन्ना पारेसीरे, वादे देते उल्लास | 
सथारा गाया मगणेरे, सामे जीयनी रासीरे ॥२०॥ 
ते नरनारिया, सकल करे अपतारों रे। 
निशी परीपपय करे, भावे मायना बारो रे ॥ ते० ॥२१॥ 
पाप श्रठारे परीहरे रे चिच धरे सरणा चार। 
टाम संथारों सबरे रे, ध्यान धरे सुय्िचारों रे ॥२२॥ 
धर्म जागरिया, जागतो रे, करे मनोरय एड। 
संयम लेई जिन दिने रे, धन्य दियम प्ुज तेदो रे ॥२श॥ 
सा आायक प्रीपप करूयो रे, बीर बसाण्योरे तेद। 
लि परि तुमे पीपप ऊरोरे, जिम पामो शित्र गेहोरे ॥२७॥ 
प्रीत भय प्राद्गनों घंखी २, नामे उदायन राय | 
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तिण राते पोषध कीयोर, बीरचंदन चित लायरे ॥२४॥ 

तुगीया नगरी तणारें, श्रायक्ष शुद्ध अनेक। 

जिण विधि ते पोषध कियोरे तिम करज्यो सुविधेक रे ॥२६॥ 

बलि श्रावक्ष पोषध कियोरे, आनन्द ने कामदेव | 

वलि दृष्ठान्त सुवाहुनोरे, मन धरज्यों नित भेचोरे ॥२७॥ 
शक 


ढाल ॥ ४॥ 
महासुनी श्वर नित नमु जी (देशी) 

पाछलि राते उठिने हो श्रावक्र होय सावधान | 
राई प्रायश्चित्त काउस्सग करे हो, देव वांदे सुविधशन ।॥२८॥ 
संवेगी आवक, पोपवनी विधि एड । 
मिलती सुत्र सिद्धां तने हो, मति मन करज्यो संदेह ॥२६॥ 
उच्च स्वर बोले नहीं हो, दोप कह्या भ्गवंत । 
चलि साम्रायिक लेइने हो, प्रतिक्रमण करे तंत ॥३०॥ 
प्रतिलेशन क्रिया करे हो, सघली पूरवरीत । 
सहु सज्जाय किया पछे हो सुगुरु वंदे धरि प्रीत ॥३शा। 
पहली पीषध पारिने हो, सामाइक पण पार | 
प्रतिलाभे अणगार ने हो, अतिथि संबिभाग विचार ॥३२॥ 
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विधि सेती पोपध करे हो, बहु फलदायक होय। 
अविधि सधाते फीजता हो, काज सरे नहीं कोय ॥११॥ 
पण पिविनी सप फीजता हो, अविधि हुवे जे काय | 
मिच्छामि दुक्कंड दीजता हो, छुठफ बारों थाय।॥३४॥ 
पोपध ओपध कर्मनो हो, ठाले दुर्गति दुःख | 
अशुभ फर्म सह चय करे हो, आपे शापयत सुख ॥३५॥ 
उत्कृष्ट पीपध तणी हो, यह विधि कही पिस्तार | 
जेशलमेरी सघने हो, आग्रह कारि सुविचार ॥३६॥ 
सोले से सिडसठ समय हो, नगर मरोद मझार। 
मिगशिर सुदि एफम दिने हो, शुभ दिन सुर गुरुवार ॥३७॥ 
श्रा बिनचद्र सरीश्वर हो, श्री जिनसिह सरीश। 
सकल चद सुपसायले हो, समय सु दर मणे शीस ॥१८॥ 
७ 
अट्टाइस लब्धि का स्तवन 
॥ दोहद्दा ॥ 
प्रणम प्रथम जिनेतरु, शुद्ध मने सुखफार । 
लब्धि अ्द्टामीस मिन कही, आगमने अधिकार ॥ श॥ 


प्रश्न व्याफरणे प्रगट, संगयती छत मकार | 
पत्रनणा आवश्यके, बारु लब्षि विचार ॥शा। 


के श्री चल्‍लस स्तवनमाला ४ 





आंबिल तप कर ऊपजे, लबृध्यां अट्टावीस । 
तेहिज परणट अरथसु, सांमलजो सुजगीस ॥३॥ 
श्छे 
हाल ॥ १॥ 
सफल संसार (देशी) 


अजुक्रमे हिव अधिकार गाथा तशणों | 

लब्धिना नाम परिणाम सरिखा भरणंं || 
रोग सहु जांय जसु, अ ग फरस्यां सही । 

प्रथम ते लब्धि छे, नाम आमोसही ।४७! 
जांसु मल्न मृत्र, ओपध समा जाणिये। 

वीय विप्पोसही लब्धि बखाणीये॥ 
लेप्म ओपधि सारिखो जेहनो | 

तीजी खेलो सही नाम छे तेहनों ॥५।! 
देहना मेलथी कोढ दूर हुवे। 


रेप 


चोथी जल्‍्लोसही नाम तेहनों ठवे | 
केश नख्व रोस सह अंग फरसे सही । 


रहे नहीं रोग सब्बोसही ते कही ॥६॥ 
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एक 3द्विय करी पाच इद्निय तणा। 


मठ ३ 





मेंद जाणें तिका नाम संभिन्नणा ॥ 


चस्‍्तु रूपी सह जाणियें जिणकरी। 


सातमी लब्धि ते अवधि ज्ञाने करी ॥७॥ 


१५ 


टाल ॥ २॥ 
आव्यो तिहय नर हर (देशी) 
हित्र आगुल अटीये ऊणो माहुप चत्र। 
संत्ती पचेद्री तिहा जे वसय विचित्र ॥ 
तसु मननो चिंतित जाणें थूल प्रकार | 
ते रुतुमति नामे आठमी लब्धि विचार ।॥|८॥| 
सपूरण मानुप क्षेत्र. सनब्ावंत। 
पचेद्रिय जे छे तसु मन वांता तंत ॥ 
सूखम परजायें जाणे सह परिणाम | 
ए नवमी ऊद्दीये प्िपुलमती सुमनाम ॥६॥ 
जिण लब्धि प्रमाचे उडी जाय आऊाश । 
ते जंघ्रा विधाचारण लब्धि प्रकाश ॥ 
जसु धचन सरापे खिण में सेरु थाय | 
ए लब्धि इ्ग्पारमी आसी पिप ऊद्दाय ॥१ ०॥ 
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सहु सक्षम बादर देखे लोकालोक | 
ते केवल लव्धि वारमिये सहुथीक | 
गणवर पद लहिये -तेरमी लब्धि प्रमाण । 
चवदम लब्धे करी चब॒दे पूरव जाण ॥११॥ 
तीथंकर पदची पामें पनरमी लब्धि। 
सोलम सुखदाई चक्रवरति पद रिद्धि ॥ 
बलदेव तणो पद लहिये सत्तरमी सार। 
अड्डारमी आखी वासुदेव विस्तार ॥१२॥ 
मिसरी घृत खीर मेल्यां जेह सबांद । 
एहवी लहे बाणी उगणीसमी परसाद ॥ 
भंणीयो नवि भूले सत्र अरथसु विचार । 
ते कुष्टिक बुद्धि वीशमी लब्धि विचार |१३॥ 
एक पद भणीने आवे पद लख कोड | 
इकबीशमी लब्धि पार्याणु सारणी जोंड॥ 
एक अरथें करी उपजे अरथ अनेक | 
वावीसंभी कहीये बीज चुद्धि सुविवेक ॥॥१४॥ 


३ 
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ढाल ॥ ३ ॥ 
कपूर हुये अति ऊजलोरे (देशी) 
सोलह देश तणी सहीर, दाहफ सगति बखाण। 
तेह लब्धि तेबीसमीरें, तेजो लेश्या बाण ॥१५॥ 
चतुर नर॒ सुणज्यों एस. विचार। 
आगमने अविकार वारू लब्धि विचार ॥चतु०॥ 
चयदद्द पूरव धर मुनि बरुरें, उपजता सदेह। 
रूप नय्ो रचि मोफलेरे, लब्धि आहार एह ॥१६॥ 
तेनी लेश्या अग्निनेरें, उपशमया जलधार 
मोदी लब्धि पचवीशमीरे, शीवों लेश्या जाण !१७॥ 
जेण सगतिस पिकुरेरे विविध प्रकार रूप | 
सदगुरु कहे छत्बीसमीरें, वेक्रिय लब्धि अनूप ॥१८॥ 
एकण पात्रों आदमीरे, जीमावे केई लाख । 
तेदह अच्ीण महाणसीरे सत्तावीसमी साझ ॥१६॥ 
चूरे सेना चक्‍्क्रीसनीरें, संघादिकने काज | 
तेह पुलाक लब्धि कहीरे अंद्वायीशमी साज ॥२०॥ 
तेज शीर्त लेश्या विहूँर तेमे परलाफ प्िचार। 
मगपती सत्र में भाखियोरे, ए त्रिहनो अधिकार ॥२१॥ 
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चक्रवर्ती बलदेवनीरें, वासुदेव त्रण एह । 
आवश्यक सत्र अछे रे नहिं हहां संदेह ॥२२॥ 
पन्‍तवणशा आहारनीरे कल्पसत्र गणधार | 
तीन तोन इक इक मिलीर, बारू आठ बिचार ॥२३॥ 
प्रष्ण व्याकरण कहीर, बाकी लवध्यां बीस | 
सांभमलतां सुख ऊपजेर, दोलत हुवे निशद्श ॥२४॥ 
रु 
|| कलश ।) 


खबत्त सत्तरसे छपीसे मेरू तेरस दिन भले। 

श्री नगर सुखकर लूण करणसर आदि जिन सुपसाउले ॥ 
वाचना चारज सुगुरु सांनिध विजय हरख विलासए | 

श्री घमवद्ध न स्तवन मणतां प्गठ ज्ञान ग्रकाशए ॥२४॥ 


है ० 
द॒ुश पच्चसाप का स्तवन 
॥ दोहा ॥ 
सिद्धारथ नंदन नम | महावीर भगवंत | 
त्रिगड़े वेदा जिनवरु, परपद बार मिलंत ॥१॥ 


गणधर गौतम तिण समे, पूछे श्री जिनराय। 
दश पच्चक्खाण किसा कल्या क्रियां कवण फल थाय [२। 
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० सन यम नम नल 
टाल ॥ १ ॥ 
सीमवर करज्यो सया (देशी) 


श्री जिनवर इम उपदिशे, सामल गोयम स्वाम ; 
दश पच्चक्खाण फ्रिया था, लहिये अविचल ठाम ।३। 
नपफारसी बीजी पोरसी, साढ पोरसी पुरिमुड्ट । 
एकफ्ासज नीवी कही, शफलठाणय देवडिंद ॥४॥ 
दात आरिल उपवासही, एहीज दश पच्चक्पाण । 
एहना फल सुण गीयमा । जूजूबा करू वसाण ॥४॥ 
रतमप्रभा शर्फराप्रभा बालुका तीजी जाण। 
पऊप्तमा तिम धृमग्रभा, तमग्रभा तम तम ठाम ॥६॥ 
नरक सात कहीए सही, करम कठिन कर जोर । 
जीय करम वस ते सही, उपजे तिण हीज ठोर ॥७॥ 
छेदन भेदन ताड़ना भूस ठपा बलि त्रास। 
रोम रोम पीड़ा करें, परमाहम्मी तास॥८॥ 
रांत दियस क्षेत्र वेदना, तिल मर जिहां नहीं सुरुष | 
फिया करम जे मोगवे, पामे जीव बहु दुवस ॥६॥ 
एक दिनरी नत्रफारसी, जे करे भाव विशुद्ध | 
सो बरस नरक्रनो आउसो, दूर करे धान बुद्धि ॥|१०॥ 
नित्य करे नयफारसी, ते नर नरक न जाय । 
न रहे पाप बलि पाछला, निर्मल होवेजी फ्ाय |!? १॥| 


ल्‍्द 


& श्री वल्लस स्तवसमाल्ा ४8 


ढाल ॥ २ ॥ 


श्री विमलाचल सिरतिलो (देशी) 


सुण गोतम पोरसी कियां महामोदों फल होय । 


भावसु जे पोरसी करे, दुरगति छेंदे सोय ॥१२॥ 
नरक मांहे जे नारकी, वरपें एक हजार। 
करम खपात्रे नरक में, करता बहुत पुकार ॥१३॥ 
एक दिवसनी पोरसी, जीवकरे इक तार । 
करम हें सहस एकना, निश्चयसु गणधार ॥१४॥ 
दुरगति मांहे नारकी दश हजार प्रमाण | 
नरक आयु खिण एक में, साठ पोरसी करे हांण ॥|१५॥ 
पुरमड॒ढ करे नित जीव जे, नरके ते नवि जाय । 
लाख वरप करमने दहे, पुरमड॒ह करम खपाय |१६।॥ 
लाख वरप दश नारकी, पामें दुःख अनंत । 
इत्रा करम एकासणे, दूर करे मन खंत ॥१७॥ 
एक कोडी वरपषां लगे, करम खपावे जीव | 
नीवीय करतां भावसु, हरगति हणें सद्ेव ||१८।॥ 
दश कोंड़ी वष नरक में, जितरो करे कर्म दूर । 
तितरो एकल ठाणीय, करे सही चकचूर ॥१६॥ 
दात करंतो आणीयो, सो कोडी परमांण । 
इतरा बरष दुरगति तणा, छेदे चतुर सुजाण ||२०।| 
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आपिल नो फल पहु ऊद्ों, फोडी एक हजार | 
करम सपावे टण परे, माय आपिल अधिकार ॥२॥॥ 
फोडि सहस दश बरस ही, सहे दुःख नरक मस्खार । 
उपचाप्त करे इक भावसु , तो पामे मुक्ति मझार ॥२२॥ 
छ 
टाल ॥ ३ ॥ 
वेफेइ बर लावी (देशी) 
लाथ कीडी वरमा लगे, नरके फर्ता रीप रे । 
गौतम गणधारी छठ तप करता था, 
सह्दी नाफ निपारे जीत रे ॥२३॥ 

नरके बरप कोड लाख द्वी, जीय लहे तिद्दा दृश्ण रे | 
ते दुःख अट्टम तप हुंती, दूर करी पामे सक्स रे ॥२४॥ 

भेदन नारफी, फोठा कीडि चरसाँड रे | 

पुमतिन परिदरों, दशमे एठोी फन्ष होइ रे ॥२्शा। 
लनितफाय जल पीरता, फोड़ा फोटी बरपनो पाप रे । 
हुई परे सिय एक में, निन्‍्ये होय निःपाप रे ॥२६॥ 
बलि ये पिशेप फूल उम्मी, पांचम करे उपयास हे ) 
पामे खान पाये मेला, छऋरता जिभुवन परजास है ॥०छ॥। 
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चबदश तप विधिसु' करे, चबद॒ह पूरव होइ धाररे । 
इस अनेक फल तप तणा कहेतां वलि नावे पार रे ॥२८॥ 
मन चचने काया करी, तप करे जे नर नार रे । 
इग्यारे बरष एकादशी करतां लहे भवपांर रे ॥२६॥ 
आउठम तप आराधतां, जीव न फिरे संसार रे । 
अनंत भवानां पायथी, छूटे जीव निरधार रे ॥३०॥ 
तप हुंती पापी त्या निसतरीयों अरज्॒न माली रे । 
तप हुंती दिन एकमें, शिव पाम्यों गज सुकुमाल रे ॥३ १॥ 
तपना फल झत्ते कह्मां पन्‍चक्‍्खाण तणा दश भेद रे | 
अबर भेद पिण छे घणा, करता छेदे त्रय वेद रे ॥३२॥ 
हु 
॥ कलश !॥ 
पच्चक्खाण दशु्विध फल प्ररुष्या, महावीर जिण देव ए। 
जै करे भवियण तप अखंडित तासु सुर पय सेव ए ॥ 
संचत निधि शुश अश्वराशि वलि पोष सुद्‌ दशमी दिने। 
'पद्म रंग वाचक सीस गणिवर रामचंद्र तप विधि भरणें-॥|३३॥ 
मम 
उपथधान तप स्तवन 


श्री महाचीर धरम परकाशे, वेटी परपदा बारजी | 
अमृत वचन सुणी अति मीठा, पा हरप अपारजी ॥१॥। 
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सुणो रे आयक उपधान बद्यों तिन, क्रिम सके नयफारणी । 
उतराष्ययन बहु श्र्‌ त अध्ययनें एह सुए्यों अविकारजी ॥२|॥। 
मद्दाभिशीय पिद्गात मांहे पिण, उपधान तप विस्तार जी | 
अनुफ्रम सुद्ध परपर दीसे, सुभिहित गच्छ आचारजी ॥३॥। 
तप उपधान बद्या पिन शिरिया, तुच्छ अल्प फल जाणजी | 

जे उपधान वल्या नरनारी तेहनो जनम प्रमाणनी ॥४॥ 
तप उपधान उल्यो प्िद्दाते, जो नि माने जेहजी। 
अरिहत देवती आण विराधे, ममस्ये मर्र मय तेहजी ॥५॥ 
अपन्या घाट समा नरनारी, गिण उपयाने होयजी॥ 
किरिया फरठा आदेश निरदेश, काम सरे नहीं कोसी ॥|६॥ 
टक घेपरने बलि खाड़े भरियो, अति घणों मीठो थायजी | 

एक थायक उपधान बहेती, धन धनते कहेयायजी ॥छ। 


जे: 
टाल ॥ २॥ 


नय्कार तणों तप पहिलो बीसह ज्ञाण | 
हरियायद्दीनी तप चीजों बीसड आशण | 
इस पिदु उपधाने मनिश्ने नाण मडाण ) 
बारे उपयासे गुरूुमुंस थे थे याखि ॥८॥॥ 


्। 


& श्री वल्लभ स्तवनमाला # 





पेंत्रीसद त्रीजी नमोत्युणं उपधान । 

त्रिण वायण ओगणीस तप उपवास प्रधान । 

अरिहंत चेई तप चोथो चोकड ए 

उपवास अढाई बायण एक शुणगेह ॥६॥ 
पांचमो लोगस्स तप अट्डाबीसड नाम । 

साहा पनरह उपवासे वायण त्रिण ठास | 

पुक्खर वरदी तप छट्टी छक्षकड सार। 

तादी त्रण उपचासे चायण एक सुविचार ॥१०॥ 
सिद्धाणं बुद्भधाणं सातमी उपधान माल। 
उपबास करे इक चोविहार ततकाल | 

एक बायण करे वलि गुरुष्ख सरस रसाल | 

गच्छ नायक पासे पहिरे माल विशाल्ञ ॥११॥ 
माल पहिरण अवसर आणी मन उछरंग 

घर सांरू धारू खरचे धन बहु रंग। 

अति उच्छव कीजे राती जोगो दिल खोल । 

गीतगान रगयवावे पाते अति रंगरोल ॥१२॥ 


१०३ 
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ढाल ॥ ३ ॥ 


ए साते उपघान, प्िधि से जे बहे, 

ते घथी फरिरिया करेए। 
पिण न फरे प्रमाद, जीव जतन करे, 

पुजीपुजी पगला भरे ए ॥१३॥ 
न करे फ्रोध-फपाय हड हड हसे नहीं, 

मरम केहने नव कहे ए | 
नाणें धरनो मोह, उत्कृप्दी करणी करे, 


साथु तणी रहणी रहे ए ॥१७॥ 
पहुर सीम सज्काय करे पोरसी मणी, 
. डउचे सर बोले नहीं ए। 
मन माहे भावे एम, धन धन ए दिन, 
नरमत साहि सफल सही ए ।१४॥ 
जे साते उपधान, परिधि सेती पहे, 
पहिरे माल सोद्दायणी ए | 
तेदनी फिरिया शुद्र, बहु 'फलदायक, 
फरम निरज़रा अतिबणी ए ॥१६॥ 
परमय पाम्े रिह्र देशतणा सुझ्, 
उत्रीश घद्ध नाटक पड़े ए | 
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लाभे लीलविलास, अलुक्रंम शिवसुख, 
चटती पदवी जे चड़ेए.॥१७॥ 


े 
॥ कलश | 


इस घीर जिणवर श्रवण दिणयर मात त्रिशला नंदणी | 
उपधानना फल लहे उत्तम सविय जण आखझंदणो ॥ 
जिणचंद जुग परधान सदगुरु सकलचंद सुणीसरो | 
तसु शीश बाचक समयछूुं दर भमणों बंछित सुखकरों ॥१८॥ 
ह रै 
१४ प्रर्व का स्तवन 
! ढाल ॥ 
बेकर जोडीताम (देशी) 


जिनवर श्री वधमान, 

चरम तीथकर ग्रह उठी ग्रणप्न' घ्रुदा ए 
श्रूतधर श्री गणधार, । 

सरि शिरोमणि, नमतां नवविध संपदा ए ।।१॥ 


चच॒दे पूरव नाम, सूत्रे जूजुबा, 
वीर जिणंदे भाखिया ए। 
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तेहिय सुगुरू पसाय, बरण वस्यु इहां, 

आगम में जिम उपदिश्या ए ॥२॥ 
पद्ििलो पूरत्र उत्ताद, दजो आग्रायणी, 

वीय प्रवाद तीजी नम ए। 
अप्ति नाप्ति प्रयाद सत्ता जाणीये, 

नाणगप्रयाद पंचम गियु ए ॥१॥ 
छट्टी सत्य प्रयाद, सत्तम श्रावम, 

कर्म प्रयाद अइ्डम गिणों ए | 
प्र्यापपान प्रयाठ, नामे नवम, 

विद्या ग्रयाद दशमो कहयो ए॥४॥ 
इ्यारम नाम अयन्ध्य प्राणायाम बारसो, 


फिया पिशाल तेरम मणी ए, 
दिदुमार इस नाम, चयदे ए. कदया, 


शापत्र थर्खली में सग्रदया ए ॥५॥ 
| 
टाल ॥ २॥ 
क्री विमलाचल मिर निलो (देशी) 
उन्पाद पूर्व पोहामगों, फोदी पद परमाण । 
पदमाये अ्गट छे से विहा, त्रिपदी भाव विाण ॥शा। 


२१६ 
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स॒व द्रव्य पर्याय तणों, जीव विशेष प्रमाण | 
दूंजों पूष आंग्रायणी, छिन्नू लख पद जाण ॥१॥ 
पद सूख सित्तर जेहनी, संझ्या परगठ एह | 
वीय॑ ग्रबंसतां जींवंनी, भाखी वीजे तेह ॥१॥ 
चोथे पूर्वे जे कल्यो, अप्ति नाए्ति प्रवाद | 
पद संख्या साठ लाखनी, सप्त भंगी स्थाद्बाद ||४।। 
ज्ञान प्रवाद पद्‌ पंचमो, सत्र आए्यो जोड। 
मत्यादिक पंण भेदशु, पद संख्या इक कोड ॥४॥ 
सत्य प्रवाद छंड्टी कहूँ, भाखु सत्य स्वरूप । 
संख्यां पद इक. कोडनी, भाखी- अगम अनूप ॥६॥ 
नित्या नित्य पणो इहां, आतम द्रव्य सुभाव। 
छव्बीस पद क्रोड जेहना, सत्रे आएया भाव ॥७॥ 
कम ग्रवाद तणो हिवे, प्रगटपणे अधिकार | 
लाखं असी पद जेहना, कोडी इग निरघधार ||८॥ 
नवमी पू् कहुं हवे, नामे प्रत्याख्यान | 
लाख चोरासी जेहना, पद संख्या चित्त आन |६|| 
अतिसय गुण संयुत भणी, साधन साध्य निदांन | 
विद्या अनुपस सातसे, कोडी दस लख जान |१०॥ 
अचन्ध्य कल्याण नाम इग्यारमो, छव्बीस कोड प्रमाण । 
ज्योतिः शास्त्र विचारणा, चौबिह देव कल्याण ||११॥ 
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प्राणायाम पंद्‌ बारमों, छप्पन्न लख हग फ्रोड। 
प्राण निरोधन ले क्रिया, शात्रो आए्यो जोड ॥१२॥ 
कारयिक्यादिक जे क्रिया, छद क्रिया सुयिशांस | 

पढ सख्या नय् कोडनी, तेरमी क्रिरिया विशाल ॥१३॥ 
लोकसार पिंदु चदमो, नामे अरथ निहाल। 

पद सस्या इक कीडनी, लास पच्चीश समाल ॥१४॥ 
लोक ग्रत्यय देसण मणी, संख्या गज परिमाण | 

सोल सहस अरु तोनशे, अरु तेंयासी जाण ॥१५॥ 
पूरन संस्था एक ही, ग्रुण मालाथी देख । 
आगे बुधजन सोथ जो, बाकी देश विशेष ॥१६॥ 

कं 
टाल ॥ ३॥ 
चीर जिनेसर इम उपदिशे (देशी) 

जे गथें गणधारा, अरथे थी अरिहत भाखे रे | 

ते भूत ज्ञान नम सदा, पापतिमिर बिम नाशे रे ॥| १॥ 
बाणीरे पीरजिणदनी, सुणज्यो चित्त ह्दिति आयी रे । 

प्र रमणता अजुसरे, संपूरण गुण साणी रे ॥२॥ 
विषय उपाय री करी, थान मगवि उर धारी रे 

विवि सयुत्त जिन महिरे, अशथ्ु मु पाप जुहारी रे ॥३॥ 
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या 
तप जप संयम आदरी, श्री श्र्‌ त ज्ञान निधानो रे । 
सदशुरु चरश नमी करी, संबर जोग ग्रधानों रे ॥४।॥| 

अक्षत लेई ऊजला, गुहली झुदर कीजे रे । 
नाण दंसण चारित्रनी, दिगली तीन धरीजे रे ||५॥ 
चब॒द्‌ पूर्व व्रत इण परे, सुगुरु संजोग लछेई रे । 
विधिसु' पुस्तक पूजीये, चित्त अति आदर देई रे ॥६॥ 
इम तप संपूरण थयां, ऊजमणो हि कीजे रे । 
घर सारू धन खरचने, नरभव लाहो लीजे रे |७।| 
पूठा परत बिठांगणा, पूरथ नाम ग्रमाणों रे | 
नवकर वाली कोथली, लेखण ठवणी जाणों रे ॥८॥ 
देहरे देव जुहारने, आरती मंगल कीजे रे। 
सनात्र पूजा वलि साचवी, तत्व सुधारस पीजे रे ॥६!। 
इश पर तप आराधतां, दुरगति कारण छेद्े रे। 
चवद॒ह रज्जु सिरोमणि, जीव अक्षय गति बेदे रे |[१०।। 
तप आराधन वध भ्णी, आगम बचने जोई रे । 
सवियण पिण तुमे आदरो,ज्यू सब भ्रमण न होई रे ।११। 


स्जि 


& श्री वललम स्तयनमाला के 


रचा 
न्ड्स 
बी 


॥ ऊलश ॥ 


टम सयल छुफक़र गच्छ सरतर तपे रवि जिम कांव ए । 

सोमाग्य सरि सुझ्िद्‌ इस पर क्यों पू् बतात ए | 

सय्त्त अठारे बरश छिन्नू नयर थी बालूचरे। 

ए स्तवन भणता श्रवण सुणता सयल् मन वादछित फले ॥१२॥ 
शे 


पतालीस आ्ञागम का स्तवन 
॥ दोहा ॥ 

चोवीशे श्री दीर्थपति, नम देव अरिहत । 

अर्थ अकाशे गणघरपुरे, डादश अग महत ॥१॥ 
श्रिपदी लद्दी गणधर रचे, सत्र अर्थ सबोग । 

अचर रुपे शारदा, प्रणाम त्रिक़रणयोग ॥२॥ 
दीऊ़ा ऊती जगत गुरु, सत्र फरे गशंधार | 
पचागी युत॒ दिस्तरे, नय नित्तेप विचार ॥३॥ 
दुपम काल दुर्भिचसें, भूले परम अग। 

ऊेठ पाटसें लिखतफर, रचना रची अमग ॥४॥ 
म्कदिस अरू देयदिंगणि, आ्रावारज सय पंच | 
चोराणी आगम लिसे, कोटि ग्र थ तज पंच ॥५॥| 
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काल दोष से अब मिले, आमम पेंवालीस । 
ताको घनि विषरण करे, मानो विसवाबीस ॥९॥ 


दाल ॥ १ ॥ 


जगत गुरु त्रिशला नंदन जी (देशी) 
आधचारांग पहिलो कह्योजी, मुनि आचार विचार | 
सुयगडांग दूजो अछे जी, पाखेडी निरधार । 
जगतगुरु भाखे वीर जिनंद ॥१॥ 
दश ठाणा ठाणांग मेंजी, समवायांग संझ्यात | 
सहस छत्तीस भला ग्रश्ननोजी मगत्रई अ'ग विख्यात ॥२॥| 
घर कथा ज्ञाता भमणीजी दश शभ्रावक वब्रतधार | 
दशा उपासक दशा सातमोजी, अंग कहल्यो निरधार (३॥ 
अतगड केवली जे थयाजी, वरणन अष्टम अग | 
पंचानुतर जे गयाजी, अखणुत्तरो वाई चंग ॥४॥ 
अशुश्ादिक प्रश्ननोजी, प्रश्न व्याकरण नाम ! 
सुख दुखना फल भापियाजी, खत्र विपाके ताम ॥५॥ 
अद्यर सहस आचारंग मेजी, पद संख्या परिमाण | 
वर्ण संख्याते पद्‌ हुवेजी, ठांण दुगुण सब जाण ॥६॥ 


के श्री वल्लभ स्तवनमाला के हे 


उपपाई उपांगमेजी, कीणिफ अबडरूप। 
चेन नगरी आदि देजी, सामल” मरिजन चू प ॥७॥ 
सरियाम पूजा करीजी, जिन प्रतिमा नवरग। 
द्रव्य भात पिहुं भेदसु जी, राय प्रश्नीय चित्त चग ||८॥| 
जीयतणी अभिगम सहदीजी, विजय देय प्रष्ताय। 
जीगामिगमे तीजो कह्यो नी, सुरकृत बहुविध माव ॥2॥ 
पसनयणा में ज्ञाणज्योजी, जीवाजीब पिचार। 
जेबुद्दीपनी बंणेनानी, नाम थकी गुणधार ॥१०॥ 
इस्चद्र परिग्नरह गतीजी, पन्नती जिहूं जाण। 
ऊष्पिया कप्पवडिसियाजी, पुष्फिया भागे बखाण ॥११॥ 
पप्फचुलिया जाणीयेजी, बन्हिदशा श्य नाम | 
नामथी अथ पिछाण ज्योजी, सामलता सुफधाम ॥१२॥ 


ढाल ॥ २ ॥ 
ग्याली लाल श्रणयट रग ल्ञागे (देशी) 


छेंदतणा प्रायरिचत्तनाजी छेद छुए एजाण । 


हेहत्कल्प व्यपरद्यरमेंजी, भाज्यो सगवत ज्ञान | 
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विमाकााशइान्‍मनमा-प दपकरमाक, 


मुन्नी लाल इणसु नित  राचो। 
राचयों रांचोरे झविक. दिल थधार। 
इससु नित राचो ॥ सुज्ञानी ॥१३॥ 
महानिशीथे माखियोजी, जिन पूजा बिहुं भेद | 
श्रावक द्रव्य सावसु जी, घुनिवर भाव उमेद ॥१४॥ 
जीतकल्प वि निशीय छेजी, और दशा श्र्‌ तस्कंध । 
दश पयन्ना जाशियेजी, चोसरण संथार प्रबंध ||१४॥ 
तंदुल वेयालीं चंदा विज्जायजी, गशिविज्जा अभिधान ।१६। 
ज्योतिष करंड महापचरखाणजी, चार सत्र छे मूल | 
आवश्यक दश बैकालिकजी, उत्तराध्ययन अमूल || १७।। 
चारे अनुयोगे करीजी, रचना सत्र जाण। 
तेह नय निद्ेपथीजी, अनुयोग द्वार प्रधान ||१८।। 
द्रव्यानुयोग छए द्रव्यनीजी, चचों विधि विस्तार | 
चरण करण अलुयोग में जी, मुनि श्रावक आचार ।१६। 
गणितानुयोग गणनाकरीजी, पृथ्वी नग विभाण । 
वर्ग मूल धन मूलथी जी, जाणो चतुर सुजाण ॥२०॥ 
धर्मकथा अनुयोग में जी, धमंकथा रुष्टांत | 
ए. चारों विस्तारियाजी, पेंतालीस सिद्धांत ॥२१॥ 
शक 


& श्री वल्लभम स्तवनमाला के 
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ढाल ॥ ३॥ 
सागानेर विणजे (देशी) 


सुण, सुण गौतम वाणी, हम घीर वदे शुण साणी रे। 
भग्रिया आगमसु मन लावो, मन कल्पित बात मा गावो रे।२२॥ 
नदी सत्र चिरनदों, यामें पच न्ानने बदो रे । 
घानना भेद बसाण्या, मति अठाबीसे आंण्या रे ॥२३॥ 
अू.त चबद़े वीसां भेदे, ए मिथ्या मतने छेदेरे। 
अयधि छ असरय ग्रफ्रे, मनपर्यव दुय भेद धारे रे ||२४॥ 
कल एक प्रड्ेणे, ए सम विधि नदी भासे रे। 
ए तो सहु आगमनी नूढ़, स्थादवाद गंगनी यू ढ रे ॥२५॥ 
अग उपागनी टीका, ऊतोने नम निरभीका रें। 
प्रथम हरिमद्र शीलाफाचारी, श्री अमय देव वलिहारी रे ।२६। 
मलयगरी गुरु स्वामी इत्यादिफने शिरनामी रे। 
सामान्य पिशेषे भारी निश्चय व्ययद्ार छे सासी रे ॥२ण। 
उत्सर्ग प्चन छे केट, अपयाद चचन ने लेड रे। 
इक मनसु आराबो, मनयाद्धित सगला साथों रे॥। 


र् 


र्श्छ ४9 श्री वल्लभ स्तवनमाला & 





दाल | ४ ॥। 
मंगल कमला कंदए (देशी) 


पेतालीश आगम तणी ए, हिच तपविधि सुराजो हित भणी ए | 
दूज पांचम एकादशी ए, ज्ञान तिथि तपथी कम जाय खसी ए।२६। 
शक्ति छते उपचास ए, आंधिल निषीथी उल्लास ए । 
एकासण अथवा करे ए, इम पेतालीस दिन आचरे ए ॥३०॥ 
जाप करे दो हजार ए, देव वंदन पूजन सार ए | 
प्रतिक्रमण करे दोनूँ टंक ए, आगम सुणे अथ निसंक ए॥३१॥ 
ऊजमणो हित चित करे ए, शुरुअक्ति चित्तसु आदरे ए | 

भक्ति करे साहमी तणी ए, जे पढे पढावे ते भणी ए ॥३२॥ 
अन्न वस्त्र पुस्तक करे दान ए, तिश मनुष्य जनम परिमाण ए | 

ते पामे श्र्‌ त ज्ञान ए, क्रमथी लहे पद निर्याण ए ॥३३॥ 

पी 
॥ कलश ॥। 


शुभ नंद शर निधि चंद्र वरषे, माघ सुदि पंचम दिने | 
वर नयर बिकानेर सुन्दर इहत्‌ खरतर गण घणे । 
गणधार कीति सरिंद पाठक रामगणि रुद्धि सार ए | 
इम करिय सतवना सुय महोदय सदा जय जय कार ए ॥३४७)॥। 
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इर्थिावही का सतवन 
प्रमु प्रणमु रे पास जिणेसर थभणो (देशी) 

पद पऊज् रे प्रणमी थीर जिनदना। 

ब्रिफरण सुधरे करि मुनि घर पय बदना ॥ 
उमत्तेरे पड़िकमी जिम इरीयावही | 
श्री वीरनी रे वाणी तहत्त करि सरदही ॥ 
उन्नालो सरदही याणी मन सुहाणी चित्त आणी ते वली | 
मिच्छामि दुकड तणी सख्या कहिसु' जिम कही केब्रली ॥ 
भू दग जलण तिम्र वाउ चणसड विगल पण हद्री तणी । 
करता विराहण क्रम वध्या दर ते ऊरगा भणी ॥ 

3 
ढाल ॥ १॥ 


पुटगी दगर तेझ चाऊ वण॒स्सई । 
पण थापर रे यादर सुहुम दसे थई॥ 
प्रत्येफजरे बणस्सई इग्यारे थया | 
वरापीस रे पञ्तूण अपखत्तया ॥3॥ 
पज्जच अपखत्तण बसाए्या पिगल तिय छंद भाल ए | 
जल थल खेचर छुयम दुट पण इट्रिय तिरि अडियाल ए | 


है 
प्ँ 
नी 


ह५ हा 22५) ६ /क, गस्स्यसगा 208॥ हल 
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धम्मादि साते मरक्र प्ुद्व्री वारक्ी निहां सात ए | 
ते चब्रद भेदे करी जागो पंेद्रनसय अपजत एू ॥३।। 


| हाल ॥ 


[का 


पूनरह बिध्ररे सुरगणा परमाहम्गिया | 
क्विल विपियारे त्रिवित्र करम ते निम्मिया | 
जंभिय दस र नव लीकांतिक जाणिये । 
सोलह विधरे व्यंतर देव चखाणिये ॥३॥ 
चखाणिये दस विध श्रुवन पतिना तार रवचि शशि रिखगहा। 
चर थिर दसे विध जोइसी सुर बखाएया जिशणवीर जिहां || 
बारह वेसानिक पंण अखुत्तर नव ग्र वेके नच श्णया | 
पञ्रत अपजत्तर अठासु अधिक सत संख्या गणया || 


2 


| ढाल ॥ २ 
सेघ आमम सही ए (देशी) 
पंच भरत वल्लि ए रवत पंच ए, पंच विदेह वर भूमिका ए | 
खेन्र ए पनरह करम भूमि जाणिए असिकृसि मसिहि आजीविका ए।| 


हेमवंत ज्षेत्र वलि हरिष्रषं, रम्यक एरएयबत सही ए । 
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मेरु पिण पाखती चार चार ज्षेत्र ए दशऊुरु अऊरमऊ भूमि कहीए।४। 

हिमगिरि शिपराय दाट चिहुँ आरिआ लवण सम्ृद्र मांहि िस्तरीए 

सात सात अतर दोय पासे द्वीप छप्पन अतर घरी ए | 

दोहसे भेद दुई आगला जाणिये मणुय पञ्गत्त अपजत्तया ए | 

एकसो एऊ समृद्धिम भेद ए तीनसे तीन मणुआ थया ए ॥५॥ 
अं 


ठाल ॥ १ ॥ 


हिच जनम्या लगगुरु जगत्र हुवी जयक्ार ए (देशी) 
पणमय तेसठग्िघ जीत सह थे एह, 
अमिददय आदि दस गुणित फरीजे तेह | 
पण सहस छसे बलि तीस अधिकते जाण | 
ते रागे दोसे दुभुणा करी सखाण ॥६॥ 
हुई सहस इस्यारह दुड़ सय साठ श्रमाण । 
ए प्रनचन बाणी जाणी हित उर आख | 


भन बच काया करे त्रिगुणा करि ते अऊ 
तेतीस सहस सत सात असी निःसके छा 

घलि फरण फऊरावण अनुमति जिगुण कीय | 

इक लफ्प सहस टग तिसय चालीस ग्रमिद्ध । 


श्श्प फू थी बच्लस सबनमाला हे 
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अतीत अनागत वर्तमान बलि काल । 
जे धई विराधना तिरि पिगुग संभाल |८। 
तीन लाख सहस चार बीस अधिक ते थाय । 
अरिहंत प्रमुख छह साखे छ गुगा माय | 
हम लाख अदारह वलि सहस चउबीस | 
इकसो बीसोत्तर हुई संख्या निसदीस ॥६॥| 
्े 
दाल ॥ ४ ॥ 
चोपाईनी (देशी) 
इणपरि मिछामि दुकड देई, मत्रिक तरया मजल निधि केई । 
तरे अछे वलि आगल तरसी, निरमल फेवल लक्ष्मी बरसी |१०। 
इरियावद्दी धरम गंगाजल, स्तान करि आतम करे निरमल ! 
स्वप्रुख भाषें वीर जिनेसर, छत्र करि गूथे ते श्र्‌ तघर ।११। 
इस पड़िकमी सुनिवर अइसत्तो, बीर सीस केवल पद पत्तों | 
त्रिकरण सुध तसु पय प्रणमी जे, मानव जन्म सफल इम कीजे | १२। 


॥ कलश ॥ 
इस बीर जिणवर ज्ञान दिणयर सयल लोय सुहंकरो । 
: तिय लोय सामी सिद्धि गामी सुद्ध धरम धुरंधरों । 
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उबज्काय लक्ष्मी कीर्ति सीसे जैन वाणी मन घरी। 
गयणि लच्छि पल्‍्लम ए्तयन मणे इम सं वृण्यो मावे करी ॥१ ३। 
|] 


चौद ग़ुणठाणा का स्तवन 

थभण पुर श्री पास जिणदो (देशी) 
मुमति निणद छुमति दातार, धंदु मन सुध बारबार | 
आ्राणी भाव अपार, चोदे गुण स्थानक् सुविचार । 
ऊहिम्यू सत्र अरथ मन धार, पामे जिम भयपार ॥ १॥ 
प्रथम मिथ्यात्य कथे गुणठाणो, बीजो सास्यादन सन आणो। 
तीज़ो मिश्र बपाश”, चोथो अगिरति नाम ऊहयणों | 
देश विरति पंचम परमाणो, छड्ठो प्रमत्त पिछाणु ॥ २ ॥ 
अप्रमतत सनम लददीजे, अट्टम_मपूरव करण फहीने। 
अनिव्रत्ति नाम नमम्म, ख़म लोम दसम सुविचार । 
उस्याव मोह नाम इयर, सीय मोद यारस्म ॥ ३ ॥ 
तेर्म सयोगी गुग धाम, चठदम धयो अयोगी नाम । 
परणु प्रथम यिचार, उगुरु छुद्ेव उुपर्म्म यखाणों। 
एंड लवग मिश्या गुखठाणे, तेदना पच प्रकार ॥ ४ ॥ 

् 
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दाल ॥ ९ ॥ 


के 


सफल संसारनी (देशी) 


जेह एकांत नय पत्च थापी रहे 
प्रथम एकांत मिथ्यामति ते कहे | 
ग्रथ उत्बापि थापे कुमति आपणी 
कहे विपरीत मिथ्यामती ते भणी ॥४॥ 
जेन शिव देव गुरु सहु नमे सारिखा | 
तृतीय ते विनय मिथ्यामति पारिखा । 
सत्र नवि सरदहे रहे विकलपघरों, 
संसई नाम मिथ्यात चोथोी भणे ॥६॥ 
समभ नहीं कांई निज धंध रातो रहे । 
एह अज्ञान मिथ्यात्व पंचम कहे 
एह अनादि अनंत अमभव्यनें । 
करिय अनादि तिथि अंत सुमव्यने |।७॥ 
जेम नर खीर घृत खंड जीमने बसे | 
सरस रस पाय वलि स्वाद केहवो म्में। 
चोंथ पंचम छट्ट ठाण चढिने पड़े । 
किणाहे कपाय वसि आय पहिले अडे |८। 
रहे विच एक समयादि पट आधवलि | 
पहीय सासादने स्थिति इसी सांमली । 
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हि अहीं मिश्र गुणठाण त्रीजी कहे, 
ज्ञेम उत्कृष्ट अंतर महरत लहे ॥६॥ 
अं 
टाल ॥ ३ ॥ 
देकर जोडी ताम (देशी) 
पहिला चार कपाय शुम करि समकिती केतो सादि मिथ्यामती ए। 
ए वेहिज लह मिश्र, सत्य असत्य जिह्ां सरदहणा बेड छती ए )१०) 
मिश्रगुणा लय माद्दि मरण सह नहीं आउ बंध न पडे नवो ए। 
केतो लह मिथ्यात के समद्धित लहे मति सरसी गति परभवे ए ।११। 
धार अप्रत्वास्पान उदय करी लहे मति गिण ऊिहां समकित पणो ए। 
ते अपिरत्ति गुणठाण वेत्तीम सागर साथिऊ तिथि एहनी मणों ए।१२ै 
दया उपशम सवेग निर्देद आसता समझ्रित गुण पाचे धरे ए । 
सहु जिन चचन प्रमाण जिन शासन तणी अधिक २ उन्नति करे ए।१३॥ 
फेईफ समकित पाय पुदगल अरधताई' उत्कृप्टा मवमे रहे ए | 
केक भेदि गट़ठी अतर महरते चढते शुण शित्रपद्‌ लहे ए |१४॥ 
चार ऊपाय प्रथम वि वलि मोहनी मिथ्या मिश्र सम्यकक्‍त्यनी ए | 
साते प्रकृति जास परददी उपशमे ते उपशम सम्रऊित थणी ए ॥१४॥ 
जिश साते चय की ते नर च्ायकी तिणद्वीज मय शिय्र अजुसरे ए | 
भागल पराष्यो आउ ताते तिद्दा थक्ी तीज चोथे भय तरे ए |१६। 
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दाल ॥ ४ ॥॥ 
इशण पुर कंचल कोइ न लेसी (देशी) 
पंचम देशविरति गुणठाण, प्रगटे चौकडी प्रत्याख्यान | 
जेण तजे बावीश अमक्ष, पाम्यो श्रावकपणो प्रत्यक्ष ॥१७॥ 
शुण इकवीश तिके पण धारे, साचा बारे श्रत संभाले | 
पूजादिक पट्कारक साधे, इग्यारे प्रतिमा आराधे ॥१८॥ 
आतं रोदर ध्यान हुवे मंद, आयो मध्य धरम आनंद | 
आठ बरस ऊणी पुव्बकोड, पंचम शुणठाणे थिति जोड ॥१६॥ 
हिचर आगे साते गुणठाण, इक इक अ तर महुरत मान । 
पंच प्रमाद बसे जिण ठाम, तेण प्रमत्त छट्टी गुण धाम ॥॥२०॥ 
थविर कल्प जिन कल्प आचार, साथे पटू आवश्यक सार । 
उद्यत चोथा चार कषाय, तेण प्रमत्त शुणठाश कहाय |॥२१॥ 
सूधो राखे चित्त समाधे, धरम ध्यान एकांत आरांधे | 
जिहां प्रमांद क्रिया विध नाशे, अप्रमत्त सत्तम गुशभासे ॥२२॥ 
है श्छ 
ढाल ॥ ४ ॥ 
श्री शंखेसर पास जिनेसर भेटिये (देशी) 
पहिले अंसे अट्ठम शुणठाणा तणे। 
आरभे दोय श्रणी संक्तेपे ते गिखे | 
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उपशम श्रणि चढे जे नर हुवे उपश्मी । 

चपऊ श्रेणि ज्ञायक प्रकृति दश जय गमी ।१३। 
तिहा चरना परिणाम अपूरव शुण लहे। 

अड्इम नाम अपूरय करण तिणोे कहे | 
शुक्ल ध्याननो पहिलो पायो आदरे। 

निरमल मन परिणाम अडिग ध्याने धरे ।२४। 
हित अनिव्ृति करण नय्मों गुण जाणिये । 

जिहां माय थिर रूप निश्वत्ति न आरिये। 
क्रोप मान ने माया सजल ना हों । 

उदे नहीं जिद वेद अवेद पणो तिशे ॥२५॥ 
जिहा रहे मुज़्म लोभ फाहफ शिव अमिलखे | 

ते सुक्षम संपराय दशम पडढित देखे । 
शान्त मोह इण नाम हग्यारम गुण फहे | 

मोह प्रकृति जिण ठाम सह्ु उपशम लहे ।२६। 
अ्रशि चढ्यो नो फाल करे फ्रिणही परे | 

वो थाये अदृर्मिद्र अवर गति नादरे। 
चार पांर सम श्रेणि लहे संसार में। 

एऊ भत्रे दोय भ्रणि अधिक न हये फिस्ने ॥२७छा॥ 


हु 


श्४ 
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चहि इग्यारस सीस समी पहिले पडे। 
मोह उदे उत्कृष्ट अरध पुदगल रडे। 
च्षपक श्र णी इग्यारस शुणठाणो नहीं । 
दशस थकी बारम चढ़े ध्याने रही ॥२८॥ 
शक 
ढाल ॥ ६॥ 


एक दिन कोई मगध आयो पुरंदर पास ए (देशी) 
खीणमोह नामे शुशठाणो वारम जाण | 
मोह खपायो नेडो आंयो केबल नाण | 
प्रगटपणे जिहां चारित अमल यथा आखू्यात | 
हिव आगे तेरम गशुशठाणा तणी कहे वात ।|२६॥ 
धातिय चोकडी क्षय गई रहीय अवातिय एम | 
प्रकृति पच्यासी जेहने जूना कापड जेम | 
दरसण ज्ञान वीरज सुख चारित्त पंच अनंत । 
केवल ज्ञान परगट थयो बिचरे श्री मगवंत ॥३०॥ 
देखे लोक अलोकनी छानी परगठ वात । 
महिसावंत अढारे दृूषण रहित विख्यात | 
आठे बरसे ऊणी कही इक पूरच कोडी | 
उत्कृष्टि तेरम गुशठाणे ए थिति जोडि ॥३१॥ 
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कर शैलेसी ऋरण निरू ध्या मन बच फाय | 

तेह अयोगी अंतमसे सहु प्रकृति खपाय | 

पाये लघु अचुर उचरता जेहनो मान। 
पंचम गति प्रामे शियपद चउदम गुणथान ॥३२।। 
भ्रीजे बारमे तेरमें मांहे न मरे कोय। 
पहिलो बीजों चोथो परभत्र साथे होय | 
नारक देयनी गति मांहे लाभे पहिला चार। 
धुरला पाचतिरि माहे मणशुएण सर्व विचार ॥३३॥ 

है 
॥ फलण !॥ 

इस नगर बाहडमेरु मठन सुमति जिन सुपसाउले | 
गुणठाण चौद पिचार घरण्यो भेद आगमने बले॥ 
सवबत्त सत्तरसे छत्तीसे श्रायण चदि एकादशी । 


चाचऊ विज्ञय श्रीहरप सानिध कहे मुनि 8म धर्म्मसी ।३४। 
०] 


२४ दंंडक का स्तवन 


ढाल ॥ १॥ 
आदर जीप क्षमा गुण आदर ० (देशी) 
पूर मनोरंथ पास जिनेसर, एहू करू अरठासजी। 
तारण तरण प्रिरुद तुझ साम॒ली, श्रायो ह# धरि आसओ ।?। 
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इस संसार सप्ृद्र अथागे, भमियों भवजल मांहिजी | 
गिलगिचिया जिम आयो गिडतो, साहिब हाथे साहीजी ।२। 
तु ज्ञानी ते पिए तुक आगे, बींतक कहिये बातजी। 
चौबीस दंडक मांह भमियों, बरणु तेह विख्यातजी |३। 
साते नरक तणो इक दंडक असुरादिक दस जाणजी। 
पांच थावर ने तीन विकलेन्द्रि उगशिस गिणती आखणजी ।|४। 
पंचेन्द्रि तियंचने मासव, एह थया इकबीसजी | 
व्यंतर ज्योतिपने वेसानिक इम दंडक चोबीसजी ॥४॥ 
पंचेन्द्रि तियंच अनेनर, पयोप्ता जे होयजी। 

ए चोविह देवां मा उपजे, इस देवा गति दोयजी ॥६॥ 
असंख्याते आऊखे नर तिरि, निश्चे देवज थायजी। 
निज आउखे समके ओछे, पिण अधि के नवि जायजी ॥७॥ 
भवनपती के व्यंतर तांइ, संमृच्छिसम तियचजी | 
सरग आठमे तांई पहुंचे, गरभेज सुकृत संचजी ॥८।। 
आऊ संख्याते जे गर्मज, नर तियच विवेऋजी | 
वादर एथ्वी ने बलि पाणी, बनस्पति प्रत्येकजी ॥६।॥ 
पर्योप्ता इण पांचे ठामे, आदी उपजे देवजी । 
इणु पांच सांहे पिए आगे अधिकाई कहुं हेवजी॥१०॥ 


वाधन्‍यतरसशअमामाधमलमरिलाण, 
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तीशा सरग थी साड़ी सुर, एकेन्द्री नरि थायजी। 
अद्टमथी उपरला सगला, मानव माहै जायजी ॥११॥ 
ज- 
ढाल ॥ २ ॥ 


आज निद्देज्योर दीसे नाइलो (देशी) 


नरक तणी गति आगति इण परे, जीप भम्रे ससार | 
दोय गतिने दोय आगति जाशियें, चलिय पिशेष विचार।१२। 
सख्याते आझऊ पयोप्तो, पचेन्द्री तियंच । 
विमहिज मनुष्य एहिज वे नरक में, जाये पाप प्रपच ॥१३॥ 
प्रथम नरक लगि जाय असन्रियो, गोह नकुल तिम घीय । 
गध ग्रमुस़ परी त्रीजी लगे, सिंह प्रम्ुस चोथीय ॥१४॥ 
पंचमी नरफे सीमा सॉपनी, छट्टी लगे स्त्री जाय * 
सातमिये माणस के माछलो, उपजे गर्मम आय ॥१४॥ 
नरऊ थक्की आवे प्रिह दड के, तियेंच के नर थाय। 
ते पण गर्भेजने पयोप्ता, सख्याती जमु आय ॥१६॥ 
नारफियाने नरफ़थी मनिधर॒या, जे फल प्राप्ती दोय। 
उत्कृष्टे मागो करे ते हु, पिण निश्ये नहीं फ्रीय ॥१७॥ 
प्रथम नरक्थी चपि चक्रमर्ता हुवे, बीजी हरि बलदेव | 
तीजी लगि तीर्थंकर पद लहे, चोथी केबल हेय ॥१८॥ 


ल्‍द्छ 
ल्‍प्फ 
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पंचमी नारकीनो सब विरति लहे, छट्टी देश विरत्त | 
सातमी नरकनों समकित ही लहे, न हुवे अधिक निमित्त |१६। 
ध्कि 
ढाल ॥ ३ ॥ 
करम परीक्षा करण कुसर चल्योरे (देशी) 

मानव गति विश मुगति हुवे नहीं रे, झहनो इम अधिकार | 
आउऊ संख्याते नर सहु दंडकेरे, आयी लहे अबृतार ॥२०॥ 
तेछ वाऊ दंडक बे तजीरे, वीजा जे वात्रीस। 
तिहांथी आया थाये मानवी रे, सुख दुख कर्म सरीस ॥२१॥ 
नर तियच- असंख्य आउखेरे, सातमी नरकना तेम । 
तिहांथी मरिने मनुष्य हुवे नहीं रे, अरिहंत माख्यों एम |२२॥ 
वासुदेव बलदेव तथा बली रे, चक्रवर्ती ने अरिहंत। 
सरग नरकना,श्राया ए हुवे रे, नर तिरिथी न हुबंत ॥२३॥ 
चीविह देव थक्री चवि ऊपजेरे, चक्रवर्ति बलदेव। 


वासुदेव तीथंकर एवं हुवे रे, वेमानिक थक्की बेब ॥२४॥ 
ऋ 
ढाल ॥ ४॥ 
नाभि अने मरुदेवा (देशी) 
हिच तियेच तणी गति आगति कहिये अशेष । 
जीव भमे इण परसत्र माहे करम विशेष ॥ 
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आउ मंख्याती, जे नर तियंच पिचार | 
ते मगला तियंच मांहे लहे अयतार ॥र२श॥। 
जिण तिस्यंचा माहे आवे नारक देव। 
ते ऊद्या पहिली तिण फारण ने कह हेव॥ 
पचचेन्ट्री तिरयंध सख्याते आऊसे जेह। 
ते मरी चिहंंगतिमा जावे हहा नहीं संदेह ॥२६॥ 
थापर पांच तीने पिफलेन्द्री आठे कहावे। 
तिदांवी आऊ सख्याता नर तिरयंच में आरावे ॥ 
प्रिकल चब्री लह्े सर प्रिरति पिण मुक्ति ने पावे। 
तेझ बाऊधी आयो तेहने समझित नावे ॥२७॥ 
नाग्क बरजीने समला ही जीएम संसार | 
पृश्यी श्राऊ यनम्पदी मांहे लहे अयतार ॥ 
एतीने इद्ाथी चरि आते दसे ठागे। 
थायर गिल तिरि नर माह्दे उत्पत्ति परम ॥२८॥ 
एश्ीकाय शादि ढेई दस दटके ए्े। 
तेऊ याऊ मात झायी ऊपे तेह॥ 
मनुष्य दिना नये माह़े नेझ बाऊ ये जाये। 
दिेस्री ते डस मांदे हारे पूझदी बाय ॥इधा 
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एस अनादि तणों मिथ्याती जीव एकंत। 
वनस्पती सांहे तिहां रहीयो काल अनंत ॥ 
पुटवी पाणी अग्नि अने चोथो वलि बाय । 
काल चक्र असंख्याता ताई जीव रहाय ॥३०॥ 
बेइन्द्री तेइंद्रि अने चौरिन्द्री मझारे। 
संख्याता बरसां लगे भमियों कर्म प्रकारे ॥ 
सात आठ भव लगता नर तिरयंच में रहियो | 
हिच मानव भव लहिने साधु ने वेष में रहियो ॥३१॥ 
राग दप छूठे नहीं किम होवे छुटकवार । 
पिण छे माहरे मन सुधता हरो एक आधार ॥| 
तारण तरण में त्रिकरण सुद्ध अरिहंत लाधो । 
हिच संसार घणो भमियों तो पुदूगल आधो ॥शेश॥ 
तू मन बंछित पूरण आपद चूरण सामी। 
ताहरी सेव लहीतो में नवनिध सिध पामी ॥ 
अबर न कांइ इच्छु इण भच तुहीज देव | 
सघे सन एक होय जो भव भव ताहरी सेव |३३॥ 


३६ 
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॥ कलश ॥ 


टम सयल सुसकर नगर जेशलमेर महिमा दिन दिने। 
संवत्त सत्ते उगणतीसे दिवस दीवाली तणे॥ 
गुण विमल चद्र समान चाचक विजय हरप सुमीस ए | 
श्री पासना गुण एम गावे धरमसी सुजगीस ए ॥३१४॥ 


जः 
मुहपत्ती पडिलेण का स्तवन 


फपूर हुवे श्रति ऊनलोरे (देशी) 

वरघमान जिनयर तणाजी, चरण नमू चित्त लाय । 
घान क्रिया जिण उपदिसेजी, शियसुएछ तथो उपाय ॥१॥ 
भविफवन घर श्री जिन उपदेश, छूटे फर्म क्िलेस । 
पहिलेदण भुदहपत्ति तखीजी, मासी थे पचवीस ॥ 
तिद्ा ए माप उिचारिये जी, श्म मासे जगदीण ॥श॥ 
प्रथम ये एम उिलोफियेजी, सज़ भर्यनी दृष्टि | 

ए पटिलेदश दष्टिनीजी, करें धर्मनी पृष्टि ॥3॥ 
समरित मिल्या पिथनीनी, मोहनी दीननो त्याग । 
शामराग स्नेदगम ने सी. नव यलि विम दि गवाशा 


९! 
ल्‍्र) 
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सीपयधूटक गुरु थक्तीजी, वाम हाथ करनाउ | 
नव अखोडा आदरोजी, नव पीड़ा गमाड ॥५॥| 
देवतत्व गुरुतत्व॒सुजी, परंतत्व गृहीसार | 
कुगुरु छुद्देव कृधमंनोजी, तीन तशो परिहार ॥३॥ 
ज्ञान दरसश चारित्रनाजी, संग्रह तीन आचार | 


तजो विरशाधना तीन एजी, एह अथ अवधार ॥|७| 


न 
7)! 
ट 


मन वचन कायानी सदाजी झुप्ती ग्रही जे शुद्ध । 
परिहरीये वलि जाणनेजी, तीने दंड बविसुद्ध ॥८।। 
पडिलेहण पचवीस एजी, मुहपत्तीनी सार । 
हिव पडिलेहण अंगनोजी, ते पिण चतुर सुविचार ॥&॥ 
हास्य रति अरति तीननेजी, सुद्ध करो वास वांह | 

तजि भय शोक दु्गंछनाजी, दक्षिण पिण करे साह ॥|१०॥ 
पुरली लेश्या तीन एजी, ते शिरथी करि दूर । 
रिद्धि रस्त शाता गाखोजी, करि मुखथी चकचूर ॥११॥ 
काह सलल्‍य तीन उर थद्कीजी, माया नियाण मिथ्यात । 
चार कपाय वे चगलथीजी क्रोधादिक करि घात ॥१श।, 
तज पटकाय त्िराधता जी, चरण बेहुूं शुद्ध होय । 

ए पडिलेहस अगनीजी पचबीसे तू ज्ञोय ॥११॥ 
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ट्म पडिलेदग जे फरेजी, धर मन मान पिवेक। 
सकल फर्म दूरे करेजी, पामे सक्‍़्ज अनेक ॥१४॥ 


गली | 
रली ॥ 
समग्रही। 
दी ।2४॥ 


॥ ?॥। 
॥रा 


। ॥|३॥ 
श्थप्रस्पे एक मत, ग्रही श्रग्यय एफ । 
दिन लह थी गज, सययय मिती चनेर ॥शा 
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संयुत सकल नये करी, जुगत जुगत सुधवोध | 

धन जिन शासन जग जयो, तिहां नहीं कोई विरोध |१। 


दाल ॥ १ ॥ 
असाउरी (देशी) 
श्री जिन शासन जग जयकारी, स्पादवाद शुद्व स्वरूप रे | 
नय एकांत मिथ्यात्व निवारण, अकल अम्नंग अनूप रे ९ 
कोई कहे ए काल तणे वश, सकल जगत गत होय रे । 
काले उपजे विशसे काले, अवर न कारण कोय रे ॥७॥ 
काले गे धरे जग बनिता, कासे जनमसे पूत रे । 
काले बोले काले चाले, काले काले घर छत रें ॥८!| 
काले दूध थकी दही थाये, काले फल परिपाक रे | 
विविध पदारथ काल उपाये, अंतकरे वेबाक रे ॥६! 
जिन चउवीसे बारे चक्की, बासुदेव बलदेव रे। 
काले कवलित कोई न दीसे, जसु करता सुरसेव रे ॥१०॥ 
उत्सर्पिणि अवसरपिशि आरा, छ छ जूजुय मांत रे । 
पट ऋतु काल विशेष विचारो, मिन्न मिन्न दिन रात रे ।११। 
काले बाल विलास मनोह काला केश रे । 
चुढापणे हुय वलि वलि हुबल, शक्कि नहीं लबलेश रे ।१२। 
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ठाल ॥ २॥ 
गिरुआ गुण श्री बीरजी ए (देशी) 
तय स्पमाय वादी बढेजी, काल फ्िसु करे रक। 
चस्तु स्मावे नीपजेजी, विशसे तेमजअ निसके ॥१३॥ 
पिवेफी. जुओ छुओ वस्तु स्पभाव | 
छते योग जोपन बतीजी, धाकणी न जणे धाल ॥ 
मूछ नहीं महिला घुखेजी, कर तल उगे न वाल ॥१४॥ 
विण स्यमाय नवि सपजेजी, फ्रिमही पदारथ कोय। 
अब न लागे नींगडे जी, बाग वसते जोय ॥१४॥ 
मोर पीछ कुण चीतरे न जी, कुण करे सध्या रग। 
अ ग विविध सबि जीयनाजी, सु दर नयने कुरंग ॥१६॥ 
फटा बोर बंयूलनानी, कछुणे अशियाला कीघ। 
रूप रंग गुण जुजआजी, तस फल फूल अमिद् ॥१७॥ 
विमहर मम्तफ्े नित बसेजी, मणि दरे मिस तत्काल । 
परपत थिर चल बायरोजी, उरव अगननी माल ॥१था। 
मन्छ तुब्र जलमों तरेजी, पड़े फाग पाद्मण | 
पंसी जांति गयणे फ़िरेजी, इण परे सदिन गिनाण ॥१२६॥ 
याय खठथी उपसमेजी, हस्डे करे विरेख | 


मीझे नही झुय फोरइज्ी, सफल स्यमाय झनेक ॥२०॥ 
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देश विदेश काठनोजी, श्ुयमां थाये पाखाण | 

संख अस्थिनों नीपजेजी, क्षेत्र स्वभाव अमाण ||२१॥ 
रवि तातो शशि सीयलोजी, भव्यादिक बहुमाव । 

दए द्रव्य आप आपणशाजी, न तजे कोई स्वघाव ॥२२॥ 

श्छे 
दाल | ३ ॥ 
कपूर हुवे अति ऊजलो रे (देशी) 


काल किस करे वापडो रे, वस्तु स्वमाव अकज़ | 

जो | होइ मवितव्यताजी, तो किस सीझे कज रे ॥२१॥ 
प्राणी स करो सन जंजाल, शत्तो सादी भाव निहाल रे | 
जलधि तरे जंगल फिरेजी, कोडि यतन करे-कोय || 

अण भावी होवे नहीं जी, भावि होयते होय रे ॥२४॥ 
आंबे मोर बसंतमांजी, डाले कोड़ लाख । 
ऋरया केई खांखटीजी, केई आंबा केई साख रे ॥२५॥ 
वांउल जिस भवितव्याजी, जिण जिश दिशे जाय | 
+रतस सन झ्ाणस तणोजी, तृण जिम पूठे घाय रे।२६। 
नियत बसे विण चितव्यू'जी, आदी मले तत्काल । 
परसां सोनु' चिंतव्योजी, नियम करे विसराल रे ॥२७॥ 
आठमो चक्री सुधृम ते जी, समुद्र पच्चो चिकराल | 
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बरम्नदन चक्की तगाजी, नयन हरे गोबाल रे॥रुणा। 
शसोरद्रा फीयल करेजी, फ्रिम रासीसरे प्राण | 
हिंदी शर नासियोजी, उपर मम मिचाग रे । ॥२६॥ 
टी नागे टम्पोजी, बाण लग्यों सींचाग र। 
ऊमारठो उठी गयीजी, भोसों नियति परमाख * |॥३०।॥) 
गदर हए या संग्राममाजी, रान पदया जीवत। 
मदिर महें मानत्रीजी, सरया ही ने रहंत रे ॥३२॥ 
अः 


टाल ॥ ४ ॥ 


मारी मनोारंगी (देशी। 


जन 


पान स्यवाव नियी मति उठी, सरम झूर ते थाथ | 


७१ि, झोर मंत्र बेर शाप ॥३3३॥॥ 
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बज कल न लि कक मिल जे ललित विनर किक 
कर्मे बरस लगे रिसहेसर, उदक न पामे अन्न | 
कर्मे जिननें जोओ गमारे, खीला ठोप्पां कन्न ॥३५॥ 
फर्से एक सुखपाल बेसे, सेवक सेवे पाय । 
उक हये गये चदया चतुरनर, एक आगल ऊजाय ।३६। 
उद्यममानी अंधतणी परि, जग हीडे हा हुतो । 
कर्म वली ते लह्टे सफल फल, छुख भर सेजे सतो ॥!३७॥ 
ऊ दर एके कीघो उद्यम, करंडियो कर कोले। 
मांहे घणा दिवसनो भूखो, नाग रह्यो डम डोले ॥१८॥ 
विवर करी मूषक तसु मुखमां, दीये आंपणु' देह | 
सागे लहि वन नाग पधार॒या, कम मर्म जोबो एह ।३६। 

फ् 
दाल ॥ ४॥ 


तो चढियो घण साण गजे (देशी) 


हिच उद्यमवादी भणे ए, ए चारे असमत्थतो । 

सकल पदारथ साधवा ए, उद्यम एक समरत्थतो |[७०।॥। 
उद्यम करतां मानवीए, स्यु' नवि सीझे काजतो | 
रामें रयणायर तरीए, लीयो लंका राजतो ॥४१॥ 
करम नियतिने अनुसरे ए, जेहमां सत्व न होयतो । 
देवल बाघ सुख पंखियाएं, पियु पेसंता जोयतो ॥४२॥ 
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रिण उद्यम फ्रिम निऊले ए, तिल माहेथी तेलतो । 
उद्यमथी उचो चढ़े ए, जोबो एकेन्द्रिय वेलतो ॥।४३॥ 
उद्यम करता इक समेए, जेह न सीमे काजतो | 
तो फिर उद्यमवी हुवे ए, जो नग्रि आवे वाझ् तो ॥४४॥ 
उद्यम करि उरयॉ प्रिनाए, नवि रधाये अन्न तो। 
आती न पड़े कोलियोए, मुखमां खेपे जतन्नतो ॥४४॥ 
कर्म पूत उद्यम पिताए, उद्यम कीधा कर्म्मतो। 
उध्मथी दूरे टलेए, जोओ कमंनो मर्भतो ॥०६॥ 
इट प्रहारी हत्या फ़रीए, कीघा पाप अनततो। 
उद्यमथी पट्मास माए, आप थया आरिहत तो ॥४७॥ 
टीपे टीपे सरबर मरे ए, कॉकरे कॉकरे पालतो | 
गिरि जेहयागढ नीपजे ए, उद्यम शक्कि निहालतो ॥४८॥ 
उद्यमथी जल पिंदु ओए, फरे पाहणमा ठामतो। 
उद्मथी प्रिद्या मणे ए, उद्यम जोड़े दामतो ॥४६॥ 
है 
टाल ॥ ६ ॥ 
रच डिडी किदह्दा राखी (देशी) 
५ पाये ही बाद करता, श्रीजिन चरणे आवे। 
अमियरसे जिन ययण सुगीने, श्रागद अग न माथे रे ।४०। 


६७० ४3 श्री वल्‍लभ रतवतनमाला ४ 








समक्रित सति मन आणो रे, 

नय एकांत म ताणों रे, ते मिथ्या मत जाणो रे ॥ 
ए पांचों समुदाय मिल्यां विण, कोई कारज न सीके रे | 
अंगुली जोगे कबल तणी परे, जे बूझके ते रीफेरे ॥५१॥ 
आग्रह आणी कोई एकनें, एहमां दिये बडाई। 
पिण सेना मिल सकल रणांगण, जीते सुभद लडाई रे ॥१२॥ 
तंतु सभावे पट उपजावे, कालक्रमे. बणाई | 
भवितव्यतां होय ते नीपजे, नहीं तो विघन घणाई रे ||४१॥ 
तंतुवाय उद्यम भोक्तादिक, भाग्य सबल सहकारी | 
ए पाचे मिल सकल पदारथ, उत्पत्‌ जोबो बिचारी रे |५४॥ 
नयति वसे हलु कम थईने, निगोद थकी नीकलियों । 
पुए्ये मसुज भवादिक पासी सदगुरु ने जई मिलियों रे |१५। 
भवथितिनों परिषाक थयो तब, पंडित बीय॑ उलसियो | - 
भग्य स्वभावे शिवगति गामी, शिवपुर जईने बसियो ॥॥४६॥ 
पेधमान जिन इण परि बीनवो, शासन नायक गांवों! 
संघ सकल सुखदाई जेहथी, स्यादवाद्‌ रस पाधों रे [५७॥ 


्ै 
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॥ कलश ॥ 


इम धर्म नायक मुगति दायक बीर जिनवर सबुण्यों | 
सयय सत्तर सपत्त अन्दि लोचन घप हर्ष घरी घणों॥ 
श्री विजय देव सूरिद पठधर विजय प्रथ्ञु मुणिद ए। 
कीर्ति प्रिजय वाचक सीस इण परि परिनय ऊहे आणद ए ।४८। 


७ 
चौवीस तीर्थकर का स्तवन 


नयतों में आकर वसना पारस चेरूरार है (देशी) 


मेरा एक ध्यान है, श्री चौयीसो मगयानों का ही एक सयान हैं। 
श्री ऋषम अजित जिन नामी | 
सभमयत्र अभिनन्दन स्पामी ॥ 

सुमति पदम मुपास है, चंदा पश्ञुयंदो मारे मेरा एक स्यान है । १ 
सुनिधि शीतल श्रेयासा। 
पासुएज्य रिमल अच्तंसा ॥ 

अनन्त धर्म नाथ है, शाति ऊ शाति शांति मेरा एक ध्यान है ।२] 
इन्‍्यू अर मन्लीनाथा । 
मन सुयत शियपुर साथा ॥ 

मर्मी परिष्ट नेम है, पारत पायन स्सपारी मेगा शक स्यान है 35 
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शक 
शासन पति गुण गंभीरा। 
श्री वद्धू मान महावीरा ॥ 
प्राणधार सार हैं तीथंकर तारणहार ॥ मेरा० ॥श॥ 
वप गज घोड़ा कषि जानो। 
है कांच कमल परमाणो ॥| 
स्वस्तिक स्वस्तिकार हैं, आगम के अलुसार ॥ मेरा० ॥५॥ 
है चन्द्र मकर श्रीबत्सा । 
खड्गी महिप पग्रशघ्त्ता ॥ 
वराह स्पेन बज है, सृग छाग नन्यावर्त ॥ मेरा० ॥॥ 
घट कूम नीलकज शृंखा । 
फररि सिंह सुलांछन चंगा ॥ 
इनसे भान होत हे गुरु गम से यह सभ जाना ॥ मेरा० ॥७॥ 
अरिहंत सिद्ध पदधारी | 
गस अगस रूप अवबतारी | 
यूते अमूर्ते भाव हैं, अथ्ु के पावन चरणों में | मेरा० ॥द।। 
दो श्वेत रक्त हैं। 
दोनों दो नील हे काले दोनों ।। 
कंचन वर्ण सोल हैं वीसस्थानक तप से होते ॥ मेरा० ॥६॥ 
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हैं सुखसागर मगवाना | 
हरि-पूजित गुण परघाना || 

गुण बार याठ है गुण ओर अनन्ते उनमे मेरा एफ ध्यान है।१०। 
सुऊवीन्द्र कीरति गावे- 
आतम परमातम मावें ॥ 

जय जय कार पार है, है मयसागर से दूर मेरा एक ध्यान है। ११। 


श्री घुष्थ प्रकाशनु' स्तवन 
॥ दोहा ॥ 


सकल सिद्धि दायक सदा, चोगीसे जिनराय | 
सदू गुरु स्मासिनी सरस्यती ग्रेमे प्रणम्न पाय ॥१॥ 
निश्वुयन पत्ति त्रिशला तणो, नदन गुण गमीर। 
शासन नायक जग जयो, बधमान बडवीर ॥श॥। 
एक दिन चीर बजिणदने, चरणे फरी प्रणाम | 
भत्रिक जीयना द्वित भणी, पूछे गौतम स्पाम ॥१॥ 
पक्ति मार्ग आराधिए, कद्दो क्रिय परे अरिहत। 
सुधा सरस तय यचन रस, मासे श्री भगयंत ॥शा 
अतियार आलोइए, प्रत बरीए गुरु सास। 
जीव खमायों सपल ले, योनि चोराशि लास ॥ण॥। 


हल 
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कक जल कदम मनन लाकर अल क कीकविमिशफिीशलि कक 
विधिशु बली बोसिराबिए, पापस्थानक अठार | 
चार शरण तित्य अजुसरो निंदों दुरिताचार ॥६॥ 
शुभ करणी अनुमोदिए, भाव भलो मन आश | 
अशसणय अबसर आदरी, नवपद जपो सुजाण ॥७॥ 
शुभ गति आराधन तणा, ए छे दश अधिकार | 
चित्त आणीने आदरो, जिम पावों भव्र पार ॥|</॥ 

३ 
ढाल ॥ १॥ 
ए छिंडी कीहां राखी (देशी) 

जान दरिशण चारित्र तप वीरज, ए पांचे आचार । 

हह तेणा इह भय परमवना आलोइओ अतिचार रे | 

आ्ाणी ज्ञान भणो शुण खाणी, वीर बदे एम वाणी रे ॥१॥ 

गुरु ओलबीए नहि गुरु विनये, काले घरी बहुमान | 

जज अर्थ तहुभय करी स्थां, भणीए वही उपधान रे |२॥ 


शानोपगरण पाठी पोथी, ठचणी नवक रवाली । 
तेह तणी कीधी आशातना, ज्ञान भक्ति न संभाली रे ॥३॥ 
इत्यादिक घिपरीत पणाथी, ज्ञान पिराध्यु" जेह | 
_..भेत्र प्रभव बली रे भवो भव, मिच्छामि हुक्‍्कड़ तेह । 


रे श्राणी, समक्ित ल्‍यो शुद्ध जाणी बीर बदे एम वाणी रे |४| 
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मिनपचने शुद्ध नरि कीजे, नत्रि परमत अभिलाप | 
साय तणी निंदा परिहदरजो फल संदेह म राख रे॥५॥ 
मूटयणु छडो परशमा,' गुणयत ने आदरी ए। 
साहम्मी ने प्में करी थिरता, भक्ति प्रमावना करीए रे ॥६॥ 
संघ चैत्य ग्रासाद्‌ तणों जे, अवर्णवाद मन लेख्यों। 
द्रव्य देयफ़ो जे विणसाव्यों, विणसता उवेख्यो रे | ॥७॥ 
टत्यादिफ विपरीत पंणाथी, समक्रित सडयु जेह । 
आभप, मिच्छा, प्राणी, चारित्र ल्‍यो चित्त आणी ॥८॥ 
पाच समिति त्रण गुप्ति बिराबी, आठे प्रवचन माय। 

साधु तणे धर्मे प्रमादे, अशुद्ध धचन मन काय रे ॥६॥ 
आयकने धर्म सामायिक, पोसहमा सन वाली। 

जे जयणा पूर्यफ़ ए आठे, श्रपचन माय न पाली रे ॥१०॥ 
इस्यादिक जिपरीत पणाथी, चारित्र डोल्यें जेह आम मि. !११। 
तर भेदे तप लवि क्रीधो, छते योगे निज शफ्ते। 
पर्मेमन चच काया बीरज, नत्रि फोरवीउ मगते रे ॥१श॥ 
नप पीरज आचार एणी पेरे, विविध रिराष्यां जेह ॥१३॥ 
उलीय पिशेषे चारित्र केरा, अतिचार आालोइज | 

पीर मिनेशपर बयण सुणीने, पाप मेल सत्र घोइमरे [१४ 

अः 





88 श्री वल्लभ स्तवनमाला 


ढाल ॥ २ ॥। 
पामी सुगुरु पसाय (देशी) 

पृथ्वी पाणी तेड वायु चनस्पति | 

ए पांचे थावर कटह्यां ए॥१॥ 
करी करसण आरंभ, क्षेत्र जे खेडीया । 

कुवा तलाव खणाबीया ए |२।। 
घर आरंभ अनेक, ठांका भोयरां, 

मेडी साल चणावीआ ४ ॥३॥ 
लींपण गुपण काज, एणी परे परे परे | 

पृथ्वीकाय विराधीया ए ॥४॥ 
घोवण नाहण पाणी कीलण अपकाया , 

छोति घोति करि दुह्व्याएं॥५॥ 
माठीगर कु भार, लोह सोवनगरां | 

भाड झ्रु जा लिहालागरा ए ॥६॥ 
तापण शेकण काज, वस्त्र निखारण । | 

रंगण रांधण रसबती ए॥७॥ 
एशी परे कमोदान, परे परे केलवी। 

तेड बाउ विराधियाए ॥८॥ 
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वाडी बन आराम प्रात्रि बनष्पपि | 

पान फूल फल चू दीयां ए ॥६॥ 
पु ख पापड़ी शाक, शेक्या सऊ़ज्या । 

छेच्या छुधा आथीया ए॥१०॥ 
अलशीने एरड घाणी घालीने | 

घणा तिलादिक पीलिया ए ॥११॥ 
घाली कोलु माहे, पीली शेलड़ी | 

कदमूल फल वेचिया ०॥१श॥ 
एम एफेद्रीय जीप हण्या हणात्रिया । 

हणता जे अचुमोदिया ए॥१३॥ 
आमच परमय जेह, बली रे मनोमवे । 

ते घुञ मिच्छामि दुक्कड ए ॥१४॥ 
कमी ऊरमीया फीडा, गाडर गडोला । 

इयल पूरा अलसिया ए ॥१४॥ 
चाला जलो चुडेल पिचलित रस तणा | 

बली अथाणा प्रम्ुना ए ॥१६॥ 
एम वेह्द्रिय जीय, जे में दुद़ब्या। 

ते मृज मिच्छामि दुस्क़ृट ए ॥१७॥ 
उठेही ज लीछ, माऊ़ट मक़ोडा | 

चाचंड ऊीड़ी ऊुबुआ ए॥श्था 


हु 
है| 
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गधरियां मीमेसल कान खजुरडा। 
गीगोंडा घनेरीयां ए ॥१६॥ 
एम तेइद्रिय जीव जे में दृहव्या | 
ते घुम मिच्छामि दुक्‍कड ए |॥२०॥ 
मांखी मछर डांस, मसा पतगीया | 
कंसारी कोलियाचडा ए॥२१॥ 
दांकण विछु तीड, भरा भसरीया । 
कीतां बग खडमांकडी ए [[२२॥ 
एम चोंरिद्रिय जीव जेमे दुहव्या। 
ते घुज मिच्छामि दुक्‍कड ए॥२३।। 
जलमां नाखी जाल, जलचर दुह्व्या । 
वनर्मा स्ग संतापिया ए॥२४७।| 
पीड्या पंखी जीव, पाडी पासमां | 
पोपट घाल्या पांजरे ए ॥२५॥ 
एम पंचेन्द्रिय जीव जेमे दुहत्या। 
द ते म्रुज मिच्छामि हुक्‍्कड ए ॥२६॥ 


जे 
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दाल ॥ ३ ॥ 
वाणी वाणी हितमारीजी (देशी) 


क्रीध लोम मय हास्‍्यथी, बोल्या वचन असत्य । 

कृड फरी घन पारफाजी, लीघां जेह अदत्तरे। 
निनजी मिच्छामि दुक्‍्कड आज, तुज साखे महाराज रे । 
मिनजी देह सारु क्राज रे जिनजी॥शा। 

देव मलनुञ्॒तियंचनाजी मैथुन सेव्या जेह। 
गिपयारस लपटठपरोजी, घणु॒विडंठ्यो देहरे जिनमी ।२। 
परिग्रदनी ममता करीजी, मव भय मेली झाथ । 

जे मिद्दनी ते तिद्दा रही जी, कोड न आये साथरे जि०।३| 
रयणी मोजन जे कर्यात्री, डीधा भतर शमतत । 
रसना रसनी लालचेजी, पाप फऊर्पा प्रत्यच रे ॥2॥ 
ये लेट विसारियाजी, पली माग्या पर्चसाग । 
फेपट देतु फिरिया ऊरीज्ञी, पीघा श्राप बसाण रे ॥५॥ 
प्रग द्वाल थादे दुद्देशी, भालोया भतिचार | 
शि्र गति झ्ाराधन नगोडी, एपद्ेसी श्रविकरार रे ॥६॥ 


ऋै 





ल्‍्प 
जि 
श् 
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हाल ॥ ४ ॥ 
साहेलडीवी (दशी) 
पंच महात्रत आदरो सहेलडी रे, अथवा ल्‍यो व्रत बारतो । 
यथाशक्षि व्रत आदरो साहेलडी ए, पालो निरतिचार तो ।१। 
ब्रत लीधा संभारीणए सा. हडे घरिय विचारतों | 
शिवगति आराधन तणों सा० ए बीजों अधिकारतो ।२। 
जीव से खमावीये, सा, योनि चोराशी लाख तो। 
मन शुद्ध करी खांमणां, सा. कोई शु रोश न राखतो ॥३॥ 
सर्वे मित्र करी चिंतवो, सा. कोइ न जाणो श्र तो । 
राग-6 प्‌ एम परिहरो सा. कीजे जन्म पवित्र तो ||४॥ 
साहमी संघ खमाविए, सा, जे उपनी अप्रीतितो । 
सज्जन कु दु ब करी खामणां सां. ए जिनशासननी रीततो ।५। 
खमिए ने खमावीए सा, एहज धमनो सारतो। 
शिव शति आराधन तणो सा, ए बन्रीजोी अधिकारतो ॥६॥ 
सपायाद हिंसा चोरी, सा. धनमूछी मेथुन तो। 
क्रोध मान माया दृष्णा, सा, प्रेम दवोष देशुन्यते। ॥७॥ 
निदा कलह न कीजिए सा. कूडां न दीजे आलतो!। 
रति अरति मिथ्या तजो सा. साया मोह जंजञाल तो ॥८॥। 
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हे 


श्रियिध त्रिविध बोसराजिये सा, पापस्थानक अठारतो | 


कप 


शिप्रगति आराधन तणो, सा, ए चोथो अधिकारतो ॥६॥ 


छे 
ढाल ॥ ४॥ 
हवे निसुणो इद्य आवीया (देशी) 

जनम जरा मरणे करीए, ए ससार असारतो | 
ऊर्या ऊर्मे सहु अनुमवे ए कोह ने रायणहारतो । 
शरण एक अरिहत तु ए, शरण सिद्ध भगवत तो | 
शरण धर्म थ्री जैननो ए साधु शरण गुणवंततो ॥श॥। 
अपर मोह से परिहरि ए चार शरण चित्त धारती । 


शिय्गति आराधन तणोए ए. पाचमो अधिकारतो ॥१॥ 


आम परम जे ऊर्याएं, पाप कर्म केड लाखतो । 


आत्म सासे ते निंदीए ए, पडिस्क्रमिए गुरु सासतो ।४। 
मिथ्या मति बर्तायिया ए, जे मारया उत्सप्र तो। 
उभति ऊद्ाग्रद ने वणे ए, जे उथाष्यां सत्र तो ॥॥॥ 
पता घढाय्या जे घणाए, घरटी इल हथीयारतो ! 

मेत्र मर मेली रक्रियाए, करता जय सहार तो ॥६॥ 
पाप फरीने पोषियाए, जनम जनम परियारतो। 

उनमात्य पहत्याँ पद्धीए, कोण ने डीबी सारतो ॥७॥ 


२६२ ६& श्री वललभ स्तवनमाला ४8 

मा 
आभव परभष जे कर्या ए, एम अधिकरण अनेक तो | 
त्रिविधे त्रिषिधि बोसराबिए ए, आणी हृदय विवेकतो |८। 
दुष्कृत निंदा एम करीए, पाप करो परिहार तो | 
शिवगति आराधन तणोए ए- छट्टो अधिकार तो ॥६॥ 


ढाल ॥ ६ ॥ 
आदि तु' जोइने आपणी (देशी 
धन घन ते दिन माहरो, जीहां कीधो धर्म । 
दान शियल तप आदरी, टाल्यां दुष्कर्म ॥१॥ 
शेत्रेंजादिक तीथनी जे कीधी कात्र। 
जुगते जिनवर पूजिया, वली पोष्यां पात्र ॥२॥। 
पुरतक ज्ञान लखाबियां, जिनघर जिन चेत्य। 
संघ चतुर्चिध साचव्या, ए साते ज्षेत्र ॥३॥ 
पडिक्कमणां सुपरे क्यो, अलनुकंपा दान । 
साधु घ्वरि उबज्कायने, दीधां बहु मान ॥४७॥ 


धर्कांज अनुमोदिएण, एस वारोबार | 
शिवगति आराधन तणो, सातमो अधिकार ॥५॥ 
भाव भलो सन आणीये, चित्त आणी ठाम। 
समता भावे सावीए, ए, आतमराम ॥६॥ 
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सु दुख कारण जीवने, कोड अपर न होय। 
कर्म आप जे आचयो, मोगरिये सोय ॥७॥ 
समता विण जे अनुसरे प्राणी प्ुन्य काम | 
छार उपर ते लीग भांसर चित्राम ॥८॥ 
भाव भली परे भाविए, ए धर्मनो सार! 
शिप्गति आराधन तणो, ए आराठमों अधिकार |६| 
छे 
टाल ॥ ७॥ 
रैबतगिरि उपरे (देशी) 
हवे अपसर जाणी, करीए सलेसणा सार | 
अणसण आदरीए, पच्चसी चारे आहार || 
खुलुतां सत्रि मूकी, छाडी ममता अग | 
ए आतम खेले, समता ज्ञान तरंग ॥१॥ 
गति चारे कीधा आहार, अनंत निशक। 
पण ठप्ति न पाम्यो, जीय लालचिओ रंक ॥ 
दुलहो ए चली घली अणसणनों परिणाम | 
एड्थी पामीजे शिवपद छुरपद ठाम ॥श॥। 
घन्य घन्ना शालिमद्र, सथो मेबकुमार । 
अणसग आराधी पाम्या भयनों पार ॥ 
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शिवमंदिरे जाशे करी एक अबतार । 
आराधन केरो, ए नवमी अधिकार !।१॥। 
दशमे अधिकारे, महामंत्र नवकार | 
मनथी नवि मृकोी, शिव सुख फल सहकार ।॥। 
ए जपतां जाये, दुर्गति दोप विकार । 
सुपरे ए समरो चोद पूरचनों सार ॥४॥ 
जनमांतर जातां जे पामे नवकार | 
तो पातक ग प्रमें सुर अचतार | 
ए नवपद सरिखो, मंत्र न कोइ सार | 
इह भवने परभवे, सुख संपत्ति दातार ॥४॥ 
जुबी मील भीलडी, राजा राणी थाय । 
नंवपद महिमाथी, राजसिंह महाराय || 
राणी रत्नवती बेहु, पाम्यां छे सुरभोग | 
एक सर पछी लेशे, शिववधु संजोग ॥६५॥ 
श्रीमती ने ए वली मंत्र फलल्‍यो ततकाल । 
फर्णीधर फीटीने, प्रगट थह्‌ फूलमाल || 
शिवकुमरे जोगी, सोचन पुरिषों कीघ । 
एम एशे मंत्र, काज घणानां, सिद्ध |७।| 
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ए दश अधिकरे, बीर जिनेश्यर भाख्यों । 
आराधन केरो पिधि जेणे चिचमा राख्यो ॥ 
तेणे पाप पाली, भव समय दूरे नाख्यों। 
जिन प्िनय करता घुमति अम्ृतरस चाझ्यों ॥८॥ 


टाल ॥ ८ ॥ 
नमो भवि भावशु (देशी) 


सिद्वारथ राय कुल तिलोए, त्रिशला मात मल्हारतो। 
अवनितते तमे अपतर्याए, करवा अम्त उपकार ॥१॥ 
जयी जिन वीरजी ए 
में अपराध कर्या घणाएं, कहता न लहं पारतों। 
तुम चरणे आव्या मणीए जो तारे तो तार ॥ जयों, ॥१॥ 
आश फरीने अवियोए, तुम चरणे महाराज तो । 
आव्याने उवेसशोए, तो केम रहेशे लाज ॥ जयो, ॥१॥ 
सरम अलुज्ञण आफराए, जनम मरण जजाल तो। 
हु छा एहथी उमम्यो ए, छोडाबो देग दयाल | जयो, ॥४॥ 
आन मनोरथ मज फल्याएं, नाठा दुस ददोल तो। 
तुदयो जिन चोगिशमोए, प्रगदया पुन्य कल्लोल ॥५॥ 
भेर मत्र तिनय तुमारहोएं, साय सक्ति तुम पायतो। 
देय दया करी दीजिए ए, पोधि प्रीज सुपसाय ॥ जयो ॥६। 


ला 
98 | 
कर है। 
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॥ कलश ॥ 


इस तरण तारण सुगति कारण, दुख निवारण जग जयो | 
श्री चीर मिणवीर चरण धुणतां, अधिक मन ऊलट थयी ॥?| 
श्री विजयदेव सूरीद पटपर तीरथ जंगम एणी जगे। 
तपगच्छ पति श्री विजयप्रभ छरे, सरि तेजे ऋगमगे ॥२॥ 
श्री हीर विजय स्रि शिष्य वाचक, कीति विज्ञय सुरमुरु समो | 
तस शिष्य वाचक विनय विजये, घुण्यो जिन चोविशमो ।३। 
सय सत्तर संवत्त ओगणत्रीशे, रही रांदेर चोमाधए | 
विजय दशमी विजय कारणे, कियो गुण अभ्यासए ।।४॥ 
नर भव आराधन, सिद्धि साधन, सुकृत लील विलासए । 
निर्जरा हेते, स्तवन रचियु', नामे पुणप्र॒अ्रकाशए ||४॥| 
€&$ 
॥ पशच्नावति || 
हिच राणी पद्मावती, जीवरास खमावे | 
जाणपणो जग दोहि लो, इण बेला आवे। 
मुंकः समिच्छामि दुककड ॥१॥ 
अरिहंत नी साख जेमे जीव व्िराधिया, चोराशीलाख ।२। 


पात लाख एथ्वीतणा, साते अपकाय | 
सात लाख तेऊकायना, साते वलि वाय ।३| 
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ढगस प्रत्येक बनष्पति, चयदे लाख सांघारण | 
बिति चरठरिंद्री बीयना, थे वें लाख परिचारण ॥५॥ 
देवता तियत्र नारफी, चार चार लाख ग्रकाशी । 
चबदे लास मनुष्यना, ए लाख चोरासी ॥४॥ 
इणु भय्र परमत्र सेविया, जे पाप अठार | 
त्रिव्रिध त्रिपरिध कर बोसरू , दुरगति दातार ॥4॥ 
हिसा फरीघ्री जीवनी, वोल्या मृपात्राद ! 
दोष अठत्त ढांनना, मैथुन उनमाद ॥७॥ 
परिग्रह मेल्यी कारसो, क्रीजी क्रोव विशेष । 
मान माया लोभ में कीया, बलि राग ने ढ प ॥८॥ 
कलह करे जीव दृहव्या, दीधा कृडा कलक | 
निंदा फीधी पारफी, रति अरति निस्संक ॥६॥ 
चाडी कीघी चोतरे, कीथो थापण मोसो। 
कुगुरु कुदेव कुवर्मनो, मलो आख्यो भरोसो ॥१०॥ 
खसाठकीने भर जे कीया, जीयना चर घात | 
चिडीमार भर चिडकला, मार्‌या दिनने रात |११ै 
माद्दीने मर माछला, काल्या जलवास। 
धीपर मील कोली भवे, संग मारया पास ॥१२॥ 
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काजी मुन्नाने भवे, पढ़ी मंत्र कठोर | 
जीव अनेक जबे दीया, कीधा पाप अबोर ॥१३॥ 
कोटवाल भव में कीया, आकरा कर दंड । 
बंदीवान मराधिया, कोरडा छडी दंड ॥१४॥ 
प्रमाधामीने भवे, दीथा नारकी दुझ्ख । 
छेदन भेदन वेदना ताडना अति तिकख ॥१५॥ 
कुमार ने भत्र में कीया निवाह पचाया। 
तेली भव तिल पिलिया, पापे पेद भराया [१६॥ 
हालीने मत हल खेडिया, फाड्या प्रथबी पेट | 
खूड निदान कीया घणा, दीधा बलद चपेट ॥|१७॥। 
मालीने भव रोपिया, नाना विध इक ! 
मूल पत्र फल फूलनां, लागां पाप ते लक्ष ॥१८॥ 
अधोवाईयाने मे, मरया अधिका सार | 
पोठी पूठे क्रीडा पडया, दया नाणी लगार ॥१६॥ 
छीपाने भवे छेतरया, कीधां रंगण प.स। 
अग्नि आरंभ कीधा घणा, घातुत्राद अम्यास ।|२०॥ 


श्रपणें रण जूकता, मारयां मांणस इृंढ। 
मदिरा मांस माखण मख्यां खाधां मूल ने कंद ।२१। 
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साण छणावरी बातुरी, पाणी उलेच्या। 
आरम कीधा अति घणा, पोते पापज्ञ संच्यां ॥२२॥ 
कर्म अगारा कीया बली, दरमे दव दीधा। 
सम साधा बीतरागना कूडों फ़ोसन डीथा ॥२३॥ 
विल्ली भवे उदर लीया, मिरोली हत्यारी। 
मूह गमार तर भवे, में जू लीस मारी ॥२४७॥ 
भाड भुजा तणे से, शेंद्रिय जीय। 
जयारी चणा गई शेक्रिया, पाइता रीब ॥२४॥ 
झखाडण पीमण गारना आरमस अनेक! 
राघण ३ घण अग्निना कीया पाप उद्र के ॥२६॥ 
रिऊुथा चार कीधी बली, सेव्या पाच प्रमाद। 
इप्ट पियोग पम्माडिया रुदन पिफ्लाद ॥२ण) 
साधु अने थ्रायक्र तणा, श्रत लहीने भाग्या | 
मूल अत उत्तर तणा, मुझ दूषण लागा॥रण। 
साप विच्छु सिंह चीतरा, सिक़राने समली। 
हिंसऊ जीप ते मंदे, हिला फीघी मयली ॥रछा। 
पार देपण पणा, तलि गरम गलाया। 
वीयाणी टोन्या घणा, शीज्ष बत भजाया ॥३०॥ 
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जन 
भव अनंत ममतां थकां, कीया कुटुच संबंध | 
त्रिविध त्रिविध करि बोसरू तिणसु प्रतिबंध ।३१। 
इस भव परभसच इशिपरे, कीथा पाप अखत्र | 
त्रिविध करे वोसरू, करू जनम पवित्र ॥३२॥ 
राग वेराडी जे सुणे, ए तीजी हाल । 
समय सुदर कहे पापथी, छुटे तत्काल ॥३३॥ 


ञैः 


अथ पाप आलोथण स्तवन 


वेकर जोडी विनवु जी, सुण स्वरामि सुविदित | 

कूड कपट मूको करीजी बात कहुँ आप बीत ॥१॥ 
कपानाथ पुझे घिनति अवबधार | 

तु समरय त्रिशुवन धणीजी, मुझनें दुत्तर तार ॥२॥ 
भेष सायर भमतां थकांजी, दीठा दुख अनंत | 

भाग्य संयोगे भेटियोजी, भय संजन भगवंत ॥।३॥ 

जे दुख भांजे आपणोजी-तेहने कहिये दुख | 
परदुख भंजण तू सुण्योजी, सेवकने थो सुख ॥४॥ 
आलोयण लीधां पखेजी, जीव रुले संसार । 

रूपी लक्ष्मणा महासतीजी, एह सुण्यो अधिकार ।५।| 


है श्री वल्लभ स्तवनमाला 8 र्‌७! 
ला न पलक रतन 


दूषम काले दोहिलोजी, खतरों गुरु सयोग । 
परमारथ प्रीछे नहिंजी, गठर प्रवाही लोक ॥६॥ 
तिए तुम आगल आपणाजी, पाप आलोऊ आज । 
माय बाप आगल बोलताजी, वालक केही लाज ॥७॥ 
जिन धर्म जिन धर्म सह ऊहेजी, थापे आपणी वात । 
समाचार जूई जूईजी, ससय पड्यो मिथ्यात ॥८॥ 
जाण अजाण पं करीजी, बोल्या उत्खत्र बोल । 

रतने काग उडाववांजी, हार॒यो जनम निटोल ॥६॥ 
भगवत भाष्यो ते किहाजी, किहा मुझ करणी एह । 

गज पाखर सर फ्रिम सहेज्ी, सवल विमासण तेह ॥१०॥ 
आप प्ररुष्पो आकरोमी, जाणें लोक महत। 

पिण न करू परमादीयोजी, मासाहस रष्टान्त ॥११॥। 
फल यनन्तें में लब्याजी, तीन रतन श्रीफार । 

पिण परमादे पाडियाजी, किहा जई करू पुकार ॥१२॥। 
जाणु उत्कृप्ती फूजी, उयत करुरे पिहार। 

घीरञ जीय धरे नहींजी, पोते बह ससार ॥१३॥ 

सहज पदयो मुझ आऊरोजी, न गमे रूडी यात | 

पर निंदा करता थक्राजी जाये दिनने रात ॥१शा। 
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किरिया करतां दोहिलोजी, आलस आगे जीव | 
धम पखे धंघे पड्योजी, नरके करसे रीव ॥१५॥ 
अणहंता शुण को कहेजी, तो हरखु' निशदिस । 
कोई हित शीक्षा भलि कहेजी, तो मन आखणु' रीश ।१६। 
वाद भणी विद्या भणीजी, पर रंजन उपदेश । 
मन संवेग धरयो नहींजी, किस संसार तरेश ॥१७॥ 
सत्र सिद्धान्त वखाणतांजी, छुशतां करम विपाक | 
खिण एक मनमांहि ऊपजेजी, झुझ मरकठ चेराग ॥१८॥ 
त्रिविध त्रिविध करी ऊचरु जी, भगवंत तुम्ह हजूर । 
वार वार भांजू बलीजी, छुटक वारो दूर ॥१६॥ 
आप काज सुख राचतांजी, कीधा आरम कोड़ | 
जयणा न करी जीवनीजी, देव दया पर छोड़ [।२०॥। 
वचन दोष व्यापक कद्याजी, दाख्या अनरथ दंड । 
कूड कपट बहु केलचीजी, व्रत लीधा शत खंड ॥२१॥ 
अण दीधो लीजे तिणोजी, तोही अदत्तादान | 
ते दुष्टण लागा घणांजी, गिणतां नावे ज्ञान ॥२२॥ 
चंचल जीव रहे नहींजी, राये रमणी रूप । 
काम विटंबण सी कहुंजी, तेतु' जाणे सरूप ॥२३॥ 
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माया ममता में पद्योजी, कीवो अधिको लोम। 
परिग्रह मेल्यो कारमोंजी, न चंद्री संयम शोम ॥२४॥ 
लागा प्ुकने लालचेजी रात्री मोजन दोप। 
में मन मृक्यों माहरोजी, न धर्यों धरम संतोष ॥२५॥ 
इण भव परमव दृहव्याजी जीव चोराशी लाख । 
ते पुक्त मिच्छामि दुश्कंडजी, भगवत तोरी सास ॥२६॥ 
करमादान पनरे कह्याजी प्रकट अठारे पाप । 
जे में कीधा ते सहुनी, बगरा २ भाई बाप ॥रणा 
मुक आधार छे ऐंटलोजी, सरदहिणा छे शुद्र | 
जिन धर्म मीठो जगतमेंजी, जिम साकरने दूध ॥श८॥ 
ऋषमदेव तु राजियोजी शर्तरेँंजय सिंण॒गार । 
पाप आलोया आपयाजी, कर प्रश्ु॒ मोरी सार ॥२६॥ 
मर्म एद जिन धर्मनोजी, पाप आलोया जाय । 
मनमु मिच्छामि दुक्कड जी, देता दुरित पुलाय ॥३०॥ 
तु गति तु मति तु धणीजी, तु साहिय तु देव । 
आशण धर गिर ताइरीनी, मप्र मव ताहरी सेय ॥३१॥ 


ऊ# 
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॥ कलश ॥ 


इस चडीय शेत्रेज चरण भेव्या, माभिनंदन जिण तणा । 
कर जोडि आदि जिशंद आगे, पाप आलोया आपसणा || 
श्री पूज्य जिनचंद सूरि सदगुरु प्रथम शिष्य सुजस घरों | 
सणि सकलचंद सुसीस वाचक, समय सुदर गरि मणे |१२। 


श्छे 


खालोथण का स्तवन 


ए धन शासन वीर जिनवर ठणों | 


जास प्रसाद उपगार थाये घणों। 
ख्त्र सिद्धान्त गुरु मुख थकी सांसली | 
लहिये समकित अने विरति लहिये बली ॥|१॥ 

धर्मनो ध्यान घर, तप जप खप करे | ु 

जिण थकी जीव संसार सागर तिरे | 
दोप लागा जिके, गुरुमख आलोइये | 

जीव निमल हुवे, वस्त्र जिम धोइए ॥२॥ 
दोष लागे तिके चार प्रक्ारना | | 

पूर थक्री नामने अर्थ ते घाग्ना। 
किण हो कारण बशे पाप जे कीजिये | 


प्रथम ते नाम संकल्प कहीजीये ॥३॥ 


के श्री वल्लभम स्तवनमाला ४ स्ड+ 


8 8 न न मल 

फ्ीनिये जेह कंदप प्रमुखकरी । 

दोप ते ब्ीय प्रमाद सन्ना घरी ॥ 
कूदता गर्यता होय हिंसा जिंहा। 

ठर्ष इण नाम करी दोप तीजों तिहा ॥४॥ 
विणसता जीय जीवने नहीं गिनर करे मिको | 

चोथो आकुट्टिया दोप उपने तिको | 
अनुकमे चार ए अधिक 8फ़ एकयी | 

दोप धर प्रायश्चित लहे जिवेकथी ॥१)) 


हि 
टाल ॥ २॥ 


पाटी पोथी क्‍्न्‍््ी नयकार बाली जोय | 
जानना उपगरण तणी श्ाशातना क्रिधी दोय ॥ 
जपन्‍्यथी पुरीमद एफासणों आविल उपयरास | 
अनुक्म एद्र झालोयण सुगुरु बताई तास ॥8॥| 
ए जो खडित थाय अबरा फिहां। गमाय । 
तो बली नत्रा रुगया दोप सहु मिट जाय ॥ 
थापगा अंग पद़िलेदिया पुरिमट नो तपघार । 
मिरदा एक्रागगोने गमता चोथ उिचारवाशा। 
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दर्शशना अति चार तिहां पुरिमुद जधन्य | 
एकासण आंबिल अठम चिहुं भेदे मनन || 
आसातना गुरुदेवनी साहमीसु अग्रीती । 
जघन्य एकासएनी आलोयण चढ़्ती रीत ।।३॥ 
अनंतकाय आरंभ विनास्या चोथ प्रसिद्ध । 
बिति चोरिन्द्री नसाया, एकासणथी घृद्ध ॥ 
बहु बीती चोरिंद्री हसया, बीती चो उपयास । 
संकल्पादि चिहुंविध, दुगुणा दुगुण प्रकाश ॥४॥ 
ऊदेही कुलिया बडा कीडी नगरा भंग। 
बहुत जलोया घुक््या दश उपवास प्रसंग ॥ 
वम्तन विरेचन क्रीमी पातन आंबिल इक एक | 
जीवाणी होलतां दोय उपवास विवेक ॥५॥ 
संकल्पादिक एक पंचेंद्रिय उपद्रव होई। 
दोय तीन आठ दशे उपयासे आलोयश जोई ॥ 
बहु ॑चेंद्रिय उपद्रव छठ अठमे दश बीश | 
चिहं प्रकारे चदती आलोयण सुणतले सीस |॥६॥ 
पंचेंद्रियने लकड़ी प्रमुखे कीधघ प्रहार । 
एकाशण आंबधिल उपवासने छठ विचार ॥ 
साधु समत्ते लोक समत्ते राज समक्ष । 
कूंडा आल दिया होई चोथ अरु प्रत्यक्ष ॥७॥ 
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उपयास दश ठडाया तेम मराया बीश। 
एक लख अमी सहस नयकार गुणों तजी रीस ॥ 
प्रत्त चौमास वर्ष लग एक त्रण दश उपवास | 
अधिकी क्रोध करे तो आलोयण नहीं तास ॥८॥ 
सुबायडना दोष ऊफ्रिया गुरु उपर रोप। 
जीव पिराधन कीथा वह असतीना पोप । 
करीये दुवालस यार हजार गुणों नवफार ॥ 
मिच्छामि दुक्क् देई आलोनो बारोबार ॥६॥ 


छ 
हाल शा 
विण कीघा पच्चफ्ताण तिण दीधा, 
चांदूणा पडिकमणा बिधी पातरे ए। 
श्रणे ऋणे अ्रसज्काय तिहा अगिधे भणया, 
एक एक आबिल आपचरे ए ॥१॥ 
गंठसी एक्रासन निवि आपिल, 


भागे आलोयण इमे ए । 
एक पाच पट आट नवकार वालिय, 
गुण नयकफ्रार अनुक्मे ए ॥२॥ 
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उपवास भंग उपवास, आंबिल उपरां, 
' अधिकी दंड चखाणिये ए। 
पांचम आठम आदि संस कियां वल्ली, 
ह फिर ग्रही पांतक हणीये |३॥ 
उखल गुशल आग चुलो घरटीये, - 
दीधे. अठम तप करीये ए।| 
मांगी सलई दीधघ कतरणी छुरी, 
आंबिल चढतां आदरे ए ॥४॥ 
जीव कराबे युद्ध, रात्री भोजन, 
जल तीरणो खेलन जूओ ए । 
पापतणा उपदेश, परद्रोह चितव्यां, 
उपचास एक एक जुजुओ ए ॥५॥ 
पनरे कर्मादान, नियमफरी भंग, 
संद्य मांस माखण भख्याएं | 
आलोयण उपवास संकल्पादिक, 
चिहुं भेदे चहतां लिख्याए ॥६॥ 
बोल्या  मृपाबाद अदत्तादान, 


जघन्य एकासण जाणीये ए । 
अति उत्कृष्टि एण, जांण आलोयण, 


उपवास दश दश आशीये ए ॥७।| 
के 
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टाल ॥ ४ ॥ 


चौथे बत भागे अतिचार जबन्य छठ आलोयण धार । 
मध्यम दश-उपवास सुद्िचार उत्क्ृष्टा गुण लख नवकार ।१ 
परिग्रह विरमण दोप ग्रसग तिन गुण वत माही भंग चार | 
शिक्षा ब्रतने अतिचारै आरिल त्रण पत्येके धारे ॥श॥ 
शील तणी नयवाड कहाय-तिहां जो लागो दोप जणाय | 
स्त्री ने स्पश हुया अविवेके, एक आवबिल कीजे अत्येके ॥३॥ 
साधु अने आवक पीपध, एफेंद्र चित्त संघट कीध । 
परिसर मोले सचिच जल पीध, दंड एकासण आरिल दीब |४। 
पिन थोया विन छुया पात्रे एकासण तिम पुरमुढ मात्रों । 
गई मुहर्पत्ति आपिल सारो तिम अठम ओधो अबधारों ॥५॥ 
चांर आगार छ छिंडी रासे बत पचसाण करे पद सासे | 
दोपे मिच्छामि दुक्कड दासे आलोयण ले वो अमिलापे ॥६॥ 
आलोयणनो अति विस्तार पुरो कहेता नावे पार | 
तो पण सक्तेपे तंतमार निर्मल मन करता विस्तार ॥णा 
धन श्री वीर जिनेश्यर स्परामी जसु श्रागम बचने विधि पामी | 
जीत कन्पठाण अर गे आदि वली परंपर . गुरु सुप्रसाद ॥८।! 
ः 
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॥ कलश ॥। 


इम जेह धर्मी चित्त विर्मी पाप सब आलोइने । 
एकान्त पुछे गुरु बताबे, शक्ति बय तह जोइने ॥ 
विंधि एह करसी तेह तरसी धर्मबन्त तरो धुर । 
एह सतवन धर्मसिंह कीधो चोपने फलवडद्धि पुरे ॥६॥ 


७ 
| गर्भोत्पती सजाथ ॥ 


उतपति जोय जीव आपणी, मन सांहि विमास। ._ 
गभोवासे जीवडो, बसीयो. नव॒सास ॥१॥ 
नारतणी नाभीतले, जिनवचने जोय । 
फुल तणी जिम नालिका, तिम नाडी छे दोय ॥२॥ 
तसुतल जोनि कही जिये, चर फूल समान । 
आंबतणी मांजर जिसो, तिहां मांस प्रधान ॥३॥ 
रुघिर श्रवे तिहां मांसथी, रितुकाल सदीव | 
रुधिर शुक्र जोगे करी, तिहां उपजे जीव ॥9॥ 
जे अपावन पवने करी, बासित दुर्गंध । 
तिण थानक तु ऊपनो हि हुवो अंध मंध ॥४५॥ 
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नाडी चासतणी घणु , मरीये रु घाल । 
तातीलोह पिलाफ ते, जाले तत्काल ॥६॥ 


तिम महिलानी योनी में, छे नव लाख जीव । 
पुरुष ग्रमगे ते सहु, मरि जाय सदीव ॥७॥ 
ऊपने नरमनारी मिल्या, पचेंद्रि जेह । 
तेह तणी सख्या नहीं, तजों कारज एड ॥ण।। 
नब लाख जीय तिहां, उत्कृष्टि वार । 
जीय जघन्य पणे टिके, एक दोय त्रण चार ॥£॥ 
जीव जधन्य तिहा रहे, महरत परिमाण । 
घार घरसनी स्थिति तिहा, उत्क्ृष्ठि जाण ॥१०॥ 
तिहा गर्म कोई जीगयडो, जपे जगदीस | 
फ़िर नर आवतो रहे, सबत्सर चोडीश ॥११॥ 
महिला वर्ष पिचायने, ऊद्ीये निर यीज़ । 
पिचहत्तर वरसां पछे, थाय पुरुष अवरीज ॥१२॥ 
जीमणी ऊुखे मर बसे, तिहा यामे नारी। 
पीचे नपुसक्त जाणीए जिन बचन विचारी ॥१३॥ 
हिंव सामान्य पणे इहा, आयो गभोतरास । 

* सात दिन उपरी रहे, सर गत नये मास ॥१४॥ 


ट 
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आठ बघरस तिर्णच रहे, उत्कृष्टे काल । 
गमोवासे भोगव्यां, इस बहु जंजाल ॥१५॥ 
कारमण काये करी लियो, पहिली आहार | 
शुक्र अने शोणित तणो, नहीं फूट लगार ॥१६॥ 
प्रजाप्ति पूरी नहीं तिशां विसवा बीश । 
तिश आहारे तु थयो, उदारक मीस ॥१७॥ 
पत्र॒न अछेरे उदगे, तिकी उपज्ञावे अंग । 
अगनी करे थिर तहने, जल सरस सुरंग ॥१८॥ 
कठिन पणे पृथवी रचे, अवगाह आकाश । 
पांच भरत शरीर में, इम करे प्रकाश ॥१६॥ 
बारे महुरत पीछे, ब्रिलसे नर नारी । 
गर्म तणी उतपती तिहां, नहीं अबर प्रकाश ॥[२०॥ 
कलल हुवे दिन सात में, अरबुद दिन सात । 
अरबुदथी पेसी बंधे, घन मांस कहात ॥२१॥ 
सांस तणी बोटी हुवे, अडतालीस टंक । 
प्रथम मास जिनवर कहे, मन धरो निर्संक ॥२२॥ 
सुथीर मांस बीजे हुवे, हिचे तीजे मास | 
कम तणे बसे उपजे माता मन आस ॥९श॥ द 
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चोथे मासे मातना, ग्ररिणमे सहु अग। 

हाथ अने पग पाचमें, तिम सुतको संग ॥२४॥ 
पित्त रूघिर छठे पड़े, सात में इण सच। 

नय् धमणी नश सात से, पेसी सय पंच ॥२५॥ 
रोमगय पिण सात में, साढी तीन क्रोड | 
उपजै- उणे केटले, 8म आगम जोय ॥२६॥ 
आठ में मासे नीपनो, इम सकल शरीर । 

ऊचे शिर वेदन सहे जपे जिन शरीर ॥२ण]) 
शोणित शुक्र श्लेपमा, लघु ने बडी मीत | 

चात पिच कक गर्भथी थाबे नर नीत ॥२८॥ 
मात तणी सदी लगे, बालकनो नाल। 

रस आहार करे तिदा आये वतकाल ॥२६॥ 
जननी ले श्राद्यरते, जाये नाटों नाढ। 

रोम इन््री नस चस बचे, तिम मींजीने हाड ।|8०॥ 
सबहु अगे उल्तसे, सय्गि श्राह्दार 

कपल आहार करे नहीं, गर्म सयिचार ॥३१॥ 
मास चीजे कोई जीवने थाये घान प्रिमग। 

अथया अपधि पड़ी जीये, तिण शान प्रसंग ॥३२॥ 
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कटक करे बेक्रीय पणे, फू की नरके जाय | 

को जिन वचन सुणी करी मरी सुर पिण थाय ।३३। 
ऊधे सुख गोडा हिये, सहितो वहु पीड। 

दृष्टि आगल वेहुं हाथ सु, रहे मुठी भीड ॥१४॥ 
नर बिना वस्त्र जलादिके, उपजे आधान | 
अथवा बेहु नारी मिल्यां क्य,' गर्स बिवान ॥३४॥ 
कोई उत्तम चिंतवे, देखी दुखबास | 

पुण्य करी तिम निकलू', नाऊ' गर्भावास ॥३६॥ 
ऊठ कोडी चांपे सुई, कोई समकाल | 

तिणथी गर्भ अठ शुणी सहे बेदना बाल [[३७॥ 
माता शुखी शुखीयों, सुखणी सुख थाय। 

माता सुती ते सखुबे, प्रचस दिन जाय ॥॥१८॥ 
गर्भ थकी दुख लख गुणो, जनमें जिण बार | 

जन्म थयां दुख बिसरे, विग मोह विकार ॥३६॥ 
डपज्यां अशुची पणे, जिह्ां मल मूत्र कलेश । 

पींड अशुची करि पूरियो किहां शुची लवलेश ॥४०॥ 
तुरत रूदन करती थको, जनमें जिशवार । 

माता पयोधर सुख ठवे, पीये दूध तिबार ॥४१॥ 
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दिन दिन दीसे दीपतो, करे रग अपार | 
लाड फोड मात पिता, पूरे सुविचार ॥४२॥ 
स्रोत शपारे नारीनें, नव नरने जाण। 

रात दिवस बहेता रहे, चेतो चतुर सुज्ाण ॥४१॥ 
सात धातु साते त्यचा, छे साव से नाड। 

नवसे नाडी पिड में, तिम तीनसे हाड ॥४४॥ 
सधी श्फत्तो साठ छे, सत्तोतर सो मरम। 

तीन दोप पेधवी पाच से, छाकी छे चरम ॥४४॥ 
रुषिर सेर दश देह में, पेसाव सरिस । 

सेर पाच चरर्री तिहा, दोय सेर पुरीप ॥४६॥ 
पिच ठाक चोसठ अछे, वीरज बत्तीस | 

डाक बत्तीस श्लेष्मा, जाणे जगदीरा ॥४७॥ 
इण परमाण थी यदा, सोछो अधिफो थाय। 

व्यापे रोग शरीर में, नव्वी चाल्ते काय ॥४८॥ 
पहुतो पहेले दाशके, इस बंधियों अग | 

खान पान भूपंण मला, करें नव नय अग ॥४ध॥ 
हिंव बीज्े दशके मण्यो, प्िधा विविध श्रफार । 

दीजे दशऊे तेहने, जाग्यो काम ग्रिकार ॥५०॥ 


सर्प 8 श्री वललभ स्तवनमाला # 


भोग संजोग तजी सहु थया जे अणगार | 
धन घन सु मात पिता धन धन अवतार ।॥।६6॥ 
सुरतरु सुरमणि सारिखों सेवो जिन धर्म । 
जिणथी सुख संपत्ति बंधे कीजे तेहन कम ||७०॥ 
तंदुलवेयाली ए अछे, एहनो अधिकार । 
तिणथी उद्धरीने कह्यो, नहीं कूठ सगार ॥७१॥ 
न्‍ः 
॥ कलश ॥ 
इृह जेन धर्म विचार सांभमली, लिये संयममार ए। 
सिंहनी परे सदा पाले, नेम निरतिचार ए॥ 


संसारना सुख सकल भोगवी ते लहे भवपार ए | 
श्री जिन हष॑ सुशिष्य रंगे इस कहे श्रीसार ए |७२॥ 


दे 
रिष्रमदेव जी का बारहमासा 
॥ आपषाद ॥ 


हे जी मरुदेवाजी, सोच करत हैं मन में । 
मेरा रिपमत गया क्यों बन में ॥ 
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प्रथन महीनाजी लगा आसाढ चीमासा | 

इन्दर॒ बरसन की आसा ॥ 

मरुदेबीजी मन में भई उदासा। 

प्रध ऋषम गये बन वासा॥ 

॥ दोद्दा ॥ 

ऋषमभ प्रश्न बन को गये, जगत सुधारन काज | 
भरतादिऊ सो पुत्र को वाट दिया सत्र राज ॥ 
पुत्र तुम सपहीजी, मगन होय रहे घन में ॥१॥ 


॥ सावन ॥ 


सावन मददीनाजी रिमम्रिम भेहला बरसे, 
मेरा पुत्र बिना जी तरसे । 
मरतादिक सो पृुत्रनके डरसे, 
मेरा नन्‍्द निकला गया घरसे | 

॥ दोहा ॥ 


ज़्गर अयोध्या यूँ करे, ऊहोँ गये महाराज | 
देत ओलमा भरतफो, मेरा पुत्र मिलाबो आज || 
अञ्ी तो मेरे सुत प्रिना जी, श्राण निऊलसी छिनमें । 

मेरा ऋपम गया फ्यों यन में ॥२॥। 
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हा मम नरलल लि मलिक कम विनिमिी रियल 
जिण थानक तु' उपस्यो, तिणमें मन ज्ञाय । 
चोथे दशके धन तणो, करे कोडी उपाय ॥४१॥ 
पहुती दशके पांचमें, मनमें स्नेह । 
पेट बेटी पोतरा - परणावे तेह ॥४१॥ 
छठे दशके आणीयो, वली परवश थाय । 
गरा-आबी जोबन गयो, तृष्णा तोही न जाय ॥४३॥| 
आवे दशकों सातमें, हिच प्राणी तेह । 
पल भागों बुढो थयो, नारी न धरे स्नेह |५४४॥ 
आठसमे दसके डोसलो, खुलीया सहु॒ दांत | 
कर कंपावे शिर घुणे, करे फोगट बात ॥४४॥ 
नवमे दशके प्राणीयो, तन सकत नाय | 
साले वचन वहुचां तणां, दिन मूरतां जाय ॥५४६॥ 
खाट पद्यों खु' खु' करे, सहु गाली देह | 
हाल हुकम हाले नहीं, दिया परजन छेह ।|४७॥। 
आंख गले बे पुड मिले, पड़े मुंडे लाल | 
बेटा बेटीने बहु न करे संभाल ॥४०॥ 
दशमे , दशके आवियो, तथ पुरी आय। 
उएय पाप फल भोगवी, प्राणी परभव जाये ॥४६॥ 
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दश इ्टाते दोहिलो, लक्षो नरमवे सार | 

भी जिन धर्म समाचरो, पामो जिम म्र पार ॥६०॥ 
चरण घरे ले तप तपे, पाले निर्मल शील | 

ते ससार तरी करी, लहे अविचल लील ॥६१॥ 
फोडी रतन ऊोडो साटे, कई गमावेरे गमार । 

धरम पसे जिण जीयने, नहीं कोई आधार ॥६२॥ 
काया माया कारमी, कारमो परियार | 

तन धन जोबन कारमो, साचो धर्म समार ॥६१॥ 
घयदे राज प्रमाण ए, छे लोक महंत । 

जन्म मरण करी फरसीयो, तेबार अनत ॥६४॥ 
आप स्थारथिया सहु, नहीं फेदनो कोय । 

पिण स्पाग्थ अण पुछता, सुत पिण बरी होय ॥६५॥ 
जरा न आवे जहा, लग सबल शरीर । 

धर्म करो जीयता लगे, होई साइम घीर ॥६६॥ 
आरज देश लो हवे, लाथो गुरू सयोग । 

अंग बरी आलम तमो, करो सुकझृत सयोग ॥5७॥ 
श्री ममिसय तथी परे, चेतो चिच माद्दि। 
स्वास्यना सहुफी समा, कोई रियिरों नांद्ी ॥६८।' 
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॥ भादों ॥ 


भांदों महीना जी त्म धन दोलत माया। -: 
अजी तो बो गये अकेली काया। 
भरतादिक तो मन में हरपाया राज ये बिना कमाया पाया | 
॥ दोहा ॥। 
नित नव नाटक होत हें, कर रहे भोग बिलास | 
सव साथ ये ऋपषम की वो छोड गया चनचास ॥। 
हे जी जगतारन जी दुखी हो गया तन में । 
मेरा ऋषस गया क्‍यों बन में ॥३॥ 


॥ आसोजञ ।॥। 


आसोज महीना जी सरत की छवि लाशी। 
पत्र तो होय गये बरागी, धनके लोसीजी उससे मये निरागी । 

कभी खबर न ले बड़ भागी ॥ 

॥ दोहा ॥ 

भरत कहे सुन मातजी, मत कर बवृथा बिलाय | 

तीन लोक तारन तरन आवेंगे ग्रश्ु आप | 

इन्द्र पद्‌ सेवेंजी, नहीं रहें विधन में। 
मेर ऋषभ गया क्‍यों बन में ॥४॥ 

न 
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॥ कातिक ॥ 


फ्रतिंक महीना जी क्र वो ऋषभ घर आवदे। 


मोहे सुरत आन बतावे, नहीं कागज भी घुझको पुत्र पठावे ! 
मेरा जीव बहुत दुख पावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 


भुरती निश दिन पृत्रकों, रो रो सोई आंस। 
उड़कर मिलती ऋपमसे, जो देत विधाता पाख ॥ 
मोर प्या जी ममन जो रहते घन में | 

मेरा ऋपभ गया क्यो बन में ॥५॥ 


॥ मार्गसिर ॥ 


मार्गसिर मदीना जी मरत बाहुबल माई । 
आपस मे करे लडाई। 
मरत यूं कहता जी मानों मेरी दुह्ाई । 
सब सेना चंद कर झआाई ॥ 
॥ दोद्दा ॥ 
धारा बरस लड़ते हुवे, इन्द्र रहे समकाय । 
चक्रयति चिन्ता गद्दे, मये चन्द्र जमराय ॥ 
घीत कारय जी सड़े बाहुबल रन में । 
भेग ऋषम गया फ्यों बन में ॥८ा॥। 


ग्ध्व 
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ना मा 
॥ पास ॥ 


पूस का महीना जी पड़े ठंड का पाला | 


ऋतु आया कठिन सियाला ॥ 
हां बह होगा ऋषस जगत प्रतिपाला | 
में रद रिप्म की माला। 
॥ दोहा ॥ 
क्या कोई परवत की ओट में होगा भेरा नन्द । 
ठंड तापकी विपति से, सहे बहुत दुख इन्द । 
भरत मेरे सुतका जी, नहीं फिकर तेरे मन में । 
सेरा ऋपभ गया फ्यों बन में ॥७॥ 
॥ साथ ॥ 
माघ का महीना जी क्रिससे कहूँ दुख मेरा, 
सब पुत्र शिना अधेरा । 
पुत्र घर आयो जी में देखू' मुख तेरा। 


कोई देवे ऋषम का वेरा॥ 
॥ दोहा ॥ 
इन्द्रादिक जाको नमें, रहे सदा कर जोड़ । 
राज रमन की संपदां; वो गया छिनक में छोड |। 
ऐसा निरमोही जी पटका बिरह दहन में | 
मेरा ऋपभ गया क्‍यों बन में ॥०८॥ 


# श्री वल्लम स्तवेनमाला की र्ध् 
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॥ फागुन थी 
फागुण महीना जी नीर नयन में भरती, 
में उतने मन से फिरती। 
भरत यू. कइता जी सोच फ़रिकर क्‍यों करती, 
रहे निश दिन मुमसे लडती ॥| 
॥ दोहा ॥ 
भगत विधिव तर माति से कहता यात बनाये । 


बने पालक उदाने के, देह बधाई आय | 
प्रश्नु पधारे जी, सेबत है. भुनी जन मे, 


मेरा ऋपम गया क्‍यों बन में ॥॥७॥ 
॥ चेंत ॥ 
चेत का महीना जी हय गज रथ सर त्यारी | 


शिंणगारी सेना भारी ॥ 
भरत फर जोडी जी मरुदेयी मनोद्वारी। 
चलो देखो पृत्र सुखकारी। 
॥ दोहा ॥ 
उन्द्रष्यजा भागे चले, मामडल रहे लार | 
चौमसठ सुरपति चबर करें दु दुमी गगन मकार ॥ 
० मुत तेरा जी बिजसे सुख सीगन में । 


मेरा ऋषम गया क्‍यों बन में ॥१०॥ 


२६४ के श्री वल्लभ स्तवनमाला ४ 








॥ बेशाख ॥ 
वेशाख महीना जी मरुदेवी मन हरपे। 


जब ऋषम प्रभु गुद्थ निरखे॥ 
बे किन 
नन पट उघाड़े जी बीतराग पद सरखे, 


चढ़े शुक्स ध्यान कू' परखे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
गज उपर पुक्ति गई श्री सरुदेवी मात। 
पहिले शिवजननी दिया, ऐसे ऋषभ सुजात । 
जगसुखकारनजी बिचरे प्रभु मगन में । 
मेरा ऋषपम गया क्‍यों बन में ॥|११)। 
॥ जेठ ॥ 
जेठ का महीना जी ऋतु गरमी की आई, 


में ऋष चरण लय लाई | 
द्रश ; नित तेरा जी मुझ कु हे सुखदाई, 


सेवा प्रस सदा सन साई | 
॥ दोहा ॥ 


धरम शील आधार से, कुशल सदा आनन्द |, 
रिद्धि सार जिन नामसे, रहे दुरती हुख दन्द ॥ 
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हे जी मन सुधकर जी, राखो जिन चरननमे | 
मेरा ऋषपम गया क्यों बन में ॥१२॥ 


गोडी पाइ्व जिन वृद्ध स्तवन 
॥ दौद्दा ॥ 
चाणी ब्रत्नापादिनी, जागे जग पिझ्यात। 
पास तणा गुए गायता, मुज मुख बसज्यों मात ॥१॥ 
नारगे अणहिल पुरे, अहमदायांढे पास । 
गोडीनो धणी जागतो, सहुनी परे आस ॥२॥ 
शुम वेला घुम दिन घढी, महुरत एक मंडाण । 
प्रतिमा ते इह पॉयनी थई प्रतिष्ठा ज्ञाण ॥३॥ 
छ 
॥ दल ॥ 
गुगदि पिशाला मगलिऊ माला, यामानों सुत साचोडी | 
घ्रय कय कचेग मणि माणऊ दे, गोटीनो घयो जाचोजी ।४। 
मगदिलपुर पादग माहे अ्तिमा, तुरक तसे पर हु 'हीजी । 
भखनी भूमि भव्पनी प्रीढा, अव्यनी बान रियूतीजी कशा 
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जागंतो यक्ष जेहने कहिये, सुहणो तुरकने आपेजी | 
पास जिणेसर केरी प्रतिमा, सेवक तुझे संतापेजी ॥६॥| 
प्रह उठीने परगठ करजे, मेघा गोटीने देजेजी | 
अधिको म लेजे ओछो मलेजे टक्‍्का पांचशे लेजेजी |७॥ 
नहिं आपीस तो मारीश मुरडीश मोर बंध वंधास्थेजी । 
पुत्र कलत्र धन हय हाथी तुझ लच्छी घणी घर जास्पेजी ॥८।॥ 
मारगे पहिलो तुझने मिलस्थे, सारथवाह जे गोठीजी | 
निलवठ टीलो चोखा चेड्यां वस्तु वहे तसु पोठीजी ॥६॥ 
॥ दोहा ॥ 
मनसु बीहनी तुरकडो, साने वचन प्रमाण । 
चीबीने सुहणया तणो संभलावे सहिनाण ॥१०॥ 
तीवी बोले तुरकने, बडा देव हे 'कोय । 
अब सताब परगठ करो नहीं तर मारे सोय ॥११॥ 
पाछली रात परोडिये पहिली बांधे पाज | 
सुहणा मांहे सेठने संभलावे जक्षराज ॥१२॥ 
छ 
॥ ढाल ॥ 
एम कही जक्ष आयो राते, सारथवाहने सुहरणेजी । 
पास तणी प्रतिमा तु' लेजे, लेतो सिर मत धूणेजी ॥१३॥ 


कि 
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पाच से ठक्फा तेहने आपे, अधिफी म आपिस बार जी । 
जतन फरी पहुंचाडे थानक अ्रतिमा गुण समारु जी ॥१४॥ 
तुमने होसी बह फल दायक, भाई गोठी ? छुणजे जी | 
पूजीश प्रणमीश तेहना पाय, श्रह उठीने घुणजे जी ॥१५॥ 
सुदणी देईने सुर चाल्यो, आपणे थानक पहुंतो जी | 
पाटय माहे सारथयाह हींडे तुरकने मोतो जी ॥१६॥ 
तुरके जाता दीठो गोठी, चोसा तिलक लिलाड़े जी। 
सकेत पहुंती साचो जाणी योलावे ब्रहु लाडे जी ॥१७॥ 
मुझ धर अतिमा तुमने आधु , पास मिणेसर केरीजी। 
पाच से टक़्का जो मुझ आापे, मोल न मामु फेरीबी ॥१८॥ 
नाणो देई श्रतिमा लेई, थानक पहुँतो रगेजी। 
केसर चंदन मृगमद घोली, विधि सु॒पुजा रगे जी ॥१६॥ 
गादी रुढी रुनी फ्रीधी, ते माहि श्रतिमा रासे जी । 
अनुकमे शआाव्या परिकर माह, श्री सघ ने सुर सासे जी ॥२०॥ 
उच्च दिन दिन अ्रधिफों थाये, सत्तर मेद्र समात्रों जी | 
ठाम ठामना दरसग करया झआगे लोक प्रमावों जी ॥११॥ 


सै 


हि । 
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॥ दोहा |॥ 


इक दिन देखे अवधि सु, परिकर पुरनों भंग | 

जतन करु प्रतिमा तणो, तीरथ अछे अमंग ॥२२॥ 

सुहणो आपे शेठने, थल्ल॒ अठवी उद्धाड |. 

सहिमा थासे अति घणी, प्रतिमा तिहां पहुंचाड ॥२३॥ 

कुशल खेम तिहां अछे, तुकने मुकने जाणी | 

शंका छोडी काम कर, करतो म करि संकाशि ॥२४॥ 
के 


| ढाल ॥ 


पास मनोरथ पूरा करे, बाहण एक ब्ृषम जोतरे। 
परिकरथी परियाणो करे एक थल चढहि बीजो उतरे ।२४। 
परे कोस आत्या जेतले, प्रतिमा नवि चाले तेतले | 
गोठी मनह विमासश थई, पास झुत्न मंडाबु' सही ।२६। 


आ अटवी क्रिम करू प्रयाण, कटको फोह न दीसे पाहाण | 


देवल पास जिशणेसर तणो, मंडाबु' किम गरथे विशो ।२७। 


जल विण श्री संघ रहिस्ये किहां, सलावटो किम आवे हहां। 


चितातुर थयो निद्रा लहे, यक्रराज आवीने कहे ॥२८॥ 
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गहुली उपर नाणों जिंहाँ, गरथ वणों जाणीजे तिहा। 
स्रप्तिक सोपारिने ठाणि, पाहाण तणी उलटस्ये पाणि |२६। 
श्री फल समल तिहा ऊिल जुओ, अमृत जल नीसरसी कृयो । 
खारा कृपा तणो ८६ सहिनाण, भूमि पद्यों छे नीलो छाण ।३०। 
सिलावटो पिरोही बसे, फोह परामत्रियों क्रिममिसे | 
तिद्दा थक्री तु वहा आराणजे, सत्य वचन माहरो मानजे ॥३१॥ 
गोठीनो मन थिर थापियो, सिज्ायट ने सुहणे दियो । 

रोग गमीने पूछ आम, पास तणों मड़े आयास ॥३२॥ 
सुपन माहे मान्‍्यो ते वेण, हेम बरण ठेसाव्यों नेण | 

गोठी मनह मनोरथ हुवा, मिलायट ने गया वेडत्रा ॥३१॥ 
सिलावठो आये छुरमो, जीमे सीर खाड घृत चूरमों । 

घड़े घाट करे कोरणी, लगन भले पाया रोबणी ॥३४॥ 
थम थंभ कीघी पूतली, नादफ कौतुक करती रली | 

रंग महप रलियामणो रसे, जोता मानयनों मन चसे ॥३४॥ 
नीपायो पूरो प्रासाद, स्पर्ग समोमंड़े श्रायास । 

दिउस पिचारी इडो घत्यो, ततम्तिण देयल उपर चत्यो ॥३ ६॥ 
शुम लगन शुभ बेलायास, पच्यामण बेठा श्रीपास । 
मह्मि। मोटी मेरे समान, ए कल मिल बाड़े रहे घान रण] 
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न मा 
वात पुराणी में सांमली, एतवन मांहि खधि सांकली। 
गोठी तणा गोतरिया अछे, यात्रा करीने परणों पछ्ठे ॥३८॥ 
मै 
॥ दोहा ॥ 


[4] 


विघन विडारस यक्ष जगि, तेहनी अक्रल सहूप । 
प्रीत करे श्री संघने, देखाहे निज रूप ॥३६॥ 
गिरुओ गोडी पास जिन, आपे अरथ भंडार | 

सानिध करे श्री संघने, आशा प्रण हार ॥४०॥। 

नील पतलाणे नील हय, नीलो थर्‌ असवार । 

मारग चूका मानत्री, चाट दिखाबण हार ॥|४१॥ 

ः 
॥ ढाल ॥ 

बरण अढार तणो लहे भोग, विवन निवारे ठाले रोग । 
पवित्र थइ समरे जे जाप, टाले सघलां पाप संताप ॥७२॥ 
निरधनने घर घननो सख्त, आपे अपूत्रीयाने पुत्र । 
 कायरने सूरापण परे, पार उतारे लच्छी वरे ||७१॥ 


दुमोगीने दे सोमाग, पग विहृशाले आपे पाग । 
ठाम नहीं तेहने थ ठाम, मन बंछित पूरे अमिराम ॥४७४॥ 
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निराघार ने थे आधार, भयमायर उतारे पार। 
आरतीयानी आरत भंग, धरे ध्यान ते लहे सुरंग ॥४४॥ 
समर्या सहाय दिये यक्तराज, तेहना मोदा अछे दिव्वाज । 
बुद्धिदीणने बुद्धि प्रकाश; गृ गाने थे वचन पिलास ।४६। 
दुण्िया ने सुखनो दातार, भय भजण रजण अपतार | 
बंधन तुटे बेडी तणा, श्री पाश्यनाम अक्षर समरणा |४७। 
छे 
॥ दोहा ॥ 
श्री पाए्य ्वाम अच्तर जपे, पिश्वानर प्िकराल। 
हृष्ति यूथ दूरे टले दुर्धर सिंह मियाल ॥४८॥ 
चोर तणा मय चूफ़बे, प्िप अमृत उडकार। 
विपधरनों प्रिप उतरे, सग्रामे जय जयकफार ॥४६॥ 
रोग सोग दारिद्र दुस, ढोहग दूर पलाय | 
परमेश्यर श्री पाश्यनो, महिमा मत्र जपाय ॥५०॥ 
है. 
॥ हाल ॥ 
ज्टपानी चाल 
उ जितु उ जितु उबर उपशम धरी। 
ऊँ हीं थ्री श्री पाश्य अचर जपते | 


पं 
3 
ल्‍्प्ण 
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भूतने टंग व्यंत्त सुरा | 

उपशसे वार इकबीस शुर्शते ॥४१॥ 
दुध्धेरां रोग सोगा, जरा डंतुने। 

ताव एकांतरा दुत्तपंते । 
गर्भ बंधन त्रणं सप॑ विच्छू वि । 

चालिकां वाल मेवा झखंते ॥५२॥ 
साइणी डाइणी रोहणी रंकणी | 

छोटका मोटका दोष हुंते ॥ 
दाह उ दर तणी कोल नोला तणी | 

श्वान सीयाल विकराल दंते ॥|५३॥ 
धरणोंद्र पद्मावती समर शोभावती | 

वाद आधाट अठवची अदटंते। 
लखसमी लोंदु मिले सुजस बेला उले । 


सयल आशा फले मन हसंते ॥४४)| 
अष्ट सहाभय हरे कान पीडा टले | 


ऊतरे सल सीसग मरते । 
चृदत वर ग्रीतिश श्रीतिविमल प्रभु। 


श्री पास जिण नाम अभिराम मंते ।॥ 
2] 
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॥ कलश ॥ 


तपगच्छ नायक सुछदाया श्री पिजय सेन सरीश्यरों | 
तमपाद उदयाचले उदयो पिजयदेय सुहकरो ॥ 
हम धुएयों गोडी पास मिनपर प्रीतित्रिमल जयफरों | 
भणे गणे मप्रिक शुद्द भावे तम घर मंगल जयऊरों ॥५६॥ 


७ ५ 
जिन विंव स्थापन का स्तवन 


भातादिके उद्धारज ,क्रीथो, . शत्रु जय मोमार | 
सोनातणा जेणे देहरा ऊगठ्या, रत्व तणा गिंब स्थाप्या । 
हो कमति का जिन प्रतिमां उथापी ए जिन बचने थापी ॥१॥ 
बीर पद्धी बेसे नेवु बरसे, सप्रतिराय सुजाण। 
मय्रा लास प्रसाद फराब्या, स॒य्रा क्रोड पिच स्थाप्या जाणी ।२) 
द्रौपदीए जिन प्रतिमा पुजी खत़मो साख ठदगंणी। 
उठे अगे तेयी रे भार्यु , गणधर पुरे सासी, हो ऊरमति ॥३॥ 
परत्त नयसे प्राणु बरसे, मल मपरीर्यर जे । 
आयु तगा जेशे देहरा ऊंग्या, छ दजार पिच स्वाप्या तेह ।४। 
मयत अगिशझार नव्वाणुपरसे, राजा कृपारपाल | 
पोच इजार प्रासाद कसय्या, सान इज़ार पिच स्याप्या ॥श॥ 
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संवबत वार पंचाणु बरसे, वस्तुपाज तेजपाल | 

पांच हजार ग्रासाद कराव्यां, अगिआर हजार बिब स्थाप्या |६| 
संचत बार वहोंतेर बरसे, संघवी पघन्नो जेह । 
राणकपुर जेणे देहरा कराव्या, क्रोड नवाणु' द्रव्य खरच्या |७॥ 
संचत बार एकोतेर बरसे, समरोशा रंग शेठ । 
उद्धार पंदरमो शेत्रु जय कीधो, अगिआर लाख द्रव्य खरच्यों।<। 
संवत पनर सत्यासी बरशे, बादशाह ने वारे | 
उद्घार सोलमो शेत्र जे कीधो करमा शाहे जस लीधो ॥६॥ 


ए जन प्रातमा जिनवर सरखी, पुजों त्रिविध तुमे प्राणी | 
जिन प्रतिसामां संदेह न राखो, घाचक जसनी वाणी । 


हो कुमति कां जिन प्रतिमा उथापी ए जिन बचने थापी |१० | 
ऋ 
सिद्धाचल जी का स्तवन 


शेत्र, जा गठना वासी रे, घुजरो मानजोरे | 
सेचकनी सुणी बातो रे, दिलमां घारजो रे |। 
प्रभु में दीठो तुम देदार । 
आज सुने उपन्यो हरख अपार || 
साहिबानी सेवा रे, भवदुख भांजशे रे । 
साहिबानी सेवा रे, शिवसुख आपशे रे ॥१॥ 


#& श्री वलल्‍लम स्तवनमाला कक 


एक अरज़ अमारी रे दिल मा धारजो रे । 
चोराशी लास फेरा रे, दूर निवारजों रे ॥ 
प्रथु॒ मने दुर्गति पडतो राख । 
प्रभु मने दरिशण बहेलु दास ॥शा। 
दोलत सवाई रे सोरठ देशनी रे। 
पलिहारी हूं जाउ रे ग्रश्वु तारा पेशनी रे । 
प्रभु तार रुद दीद्ध रुप | 
मोहूया सुर नर ब दने भूप ॥सा० ॥श॥। 
तीरथ कोड नहिं रे, शेत्र जा सारसु रे। 
प्रयचन पेखीरे कीउ में तो पारस रे ॥ 
ऋपमने जोह जोड़ हस्से जेह। 
त्रिशुवन लीला पामे तेह, साहिबा ॥४॥ 
मनोमय मामु रे, प्रश्धु तारी सेयना रे। 
भायठ मसागी रें जगमा जीपना रे॥ 
प्रभु मारा पुरी मनना कोड | 
इस कहे उदय रतन कर जोड ॥५॥ 
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सा्माच्च स्तवन 

जीव जीवन प्रश्ुु म्हारा, अबोलर्डा शानां लीधा छे राज | 
तमे असारा असे तमारा, वास निगोद मां रहेता ॥ 
काल अनंत स्नेही प्यारा, कदीय ने अंतर करता | 
ब्रादर स्थावरमां वेहू आपण, काल असंख्य निर्ममता ॥?॥ 
विकलेन्द्रमाँ काल संख्याता, विसया नव विसरता । 
नरक स्थाने रह्या बहु साथे, तिहां पण वेहु दुख सहता ॥२५॥ 
प्रमाधामी समप् आपण, टग ठग नजरे जोता | 
देवना भवसां एक बपिमाने, देवना सुख अनुमव॒ता ॥३॥ 
एकण पासे देव शब्यामां, थेह्र थेह नाटक सुशता । 
तिहां पण तमे अने अमे बेहु साथे, जिन जन्म महंरसच्‌ ऋरता।४। 
तिथच ऋतिमा सुख दुख अनुभवता, तिहां पण संग चलंता | 
एक दिन समवसरण मां आएण, जिनगुण अमृत पीता ।५। 
शक दिन तमे अने असे बेहु साथे, वेसडी ए वलगीने फरता | 

एक दिन बालपणामों आपण, गेडी दडे नित्य रमता ॥६॥ 
तमे असे बेहु सिद्ध स्वरूपी, एबी क्रथा नित्य करता । 

एक कुल गोत्र एक ठेकाणे, एकज थालीमा जमता ॥७॥ 


एक दिन हूं ठाकोर तमे चाझूर सेवा मारी करता। 
आज तो आप थया जगठाकोर, सद्भि वधू ना पनोता ॥८॥ 


है] 
8 श्री वलल्‍्लभ स्तवनमाला ४ 


काल सनंतनो स्नेह विसारी, काम कीधा मन गमता । 
हवे अतर ऊिम क्रीधु प्झ्मनी, चोदराज जड़ पहोता ॥६॥ 
दीप पिजय कबिराज प्रशुजी, जगतारण जग नेता | 
निज्न सेपक ने यशपद दीले, अनत गुण शुणवता ॥१०॥ 


महावीर का स्तवन 


ब्रिशलाना जाया रे, महाबीर स्हाये आबजो जी | 
नहीं आवो तो थाशे सेयक्ना वेहाल ॥१॥ 

देत्य महा मोहरे व्हाला लाग्यो पीडवा रे । 
दीधां दुस फहेता ने आधे पार ॥२॥ 

कामने अबाने रे, सत्ता नित्र वापरी जी। 
बाले क्रोध घड़ी घडी क्षण माहि ॥३॥ 

पन्‍्य पासड जाले रे वींठायों छु वेगथी रे | 
प्रिफार प्िप धरनी लागी रे चोट ॥४॥ 

पंचम काल पूरो रे, जम जेथो वेसीयों जी । 
छज़े नहिं धर्ममारगनी रे रीत ॥४॥ 

गाडो चेलो तारो रे, सेपक उव्द्वाला मानी नेजी | 
तारो तारे भवसागरनी रे तीर ॥5॥| 
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टलवलतो तारों व्हाला रे, सेवक हाथ मालीनेजी | 
हीं वारो तो जाशे तमारी रे लाज ।७। 
तुहिं तुद्दि समर रे हुखीना वेली आवजो जी। 
शरणु एक चघुद्धिसामर ने छे तुज ।८। 


ष्ड 


महावीर स्वामी का स्तवन 


मारी नाड तमारे हाथे प्रश्य॒ संमालजो रे । 

प्यारा पोतानो जाणी ने प्रश्यु पद आपनजो रे ॥| 

पथ्या पथ्य नहीं समजातु' हुःख सदेव रहे उमरातु । 

मन हशे शु थयु नाथ निहालजो रे ॥१॥ 

अनादि बेच तमे छो साचा, कोई उपाय विषे नहीं काच। | 

दिचस रह्या छे आछा वहेला आवबजो रे ॥२॥ 

सिद्ध प्रभुजी हवे शु थाशे, चेतन रायनो गढ़ घेरासे । 

लाज तमारी जाशे प्रभुजी निहालजो रे ॥३॥ 

वीर प्रभुजी हजु शु चिचारो, बाजी हाथ छतां हूं हार्यो | 
हा सुझारो नट्वर मारो टालजों रे ॥४॥| 

शो अपराध थयो छे स्वामी पूछ छ प्रशुुजी शिरनामी । 
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अन्तयांम्री अति अन्तर उमराय छे । 

हठ लई वेठा छो जिनराज हवे दृद थाय छे रे ॥५॥ 

परम प्रमु जन्म मलेलो मागे निष्फल जाय छे रे । 

छे भगवान मने भत्र मारे, आप पिना नहीं फोई उग्ारे। 

आ ससारनी अथ घच बहाण तणाय छे रे ॥६॥ 

धणा घणानी बारे घाया आसेगना टाणे संताया | 

प्रभुजी न फरशों मारा नयन उमराय छे रे ॥७॥ 
चुमायन्त वहु कठिन न थाशो, दयायन्त बहु दूर न जाशो | 

कफरुणामृत पामो ' जीयन जाय छे रे॥णा। 

शान्त दान्‍न्द वली अतिय कृपालु । 

न्याय वृद्धि शुरु कपुर दयालु ॥ 

परम सुचेला पुन्यनें पार उतारशो रे ॥8॥ 

छ 


॥ स्तव॒न ॥ 
सामलजो मुनि सयम रागे उपशम श्रेणी चढियारे | 
साताबेदनी बध फरीने, श्रेणी थक्की ते पडियारे ॥सा, ॥टैर॥ 
मासे भगरई छट सप्र थाक़ी, सात लगाय॒ु झोे रे । 
मर्यारव मिद्दों मूनि पहोंवा, पणोत्र नति छोछे रे ॥सां, ॥१॥ 
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शय्यामां पोदया नित्य रहेवे, शिव मारग विसामोी रे । 
निर्मल अवधि नाणे जाणे, फेवलि मन परिणामों रे ॥सां. ॥२॥ 
ते शय्या उपर चंदरवे, कूमखड़े छे मोती रे । 
विचलु मोती चोसठ मणतु , कगमग जालिम ज्योति रे ॥सां।३॥ 
चत्रीश मणना चठ पाखलिये शोल मणां अड सुणियारे । 

आठ मणा सोलश पुक्ता फल, तिम बत्रीश चउ मणियारे [सां. ।४। 
दो मण केरा चोसठ मोती, इग्सय अडवीश मणियां र | 

दो सबणे बलि त्रपन मोती, सब यईने मलियां रे ॥सां. ॥५॥ 
ए सबला विचलां मोतीश, आऊसे वायु योगे रे । 
राग-रागिणी नाटक प्रगटे, लवसत्तम सुर भोगे रे ॥सां, ॥६॥ 
भूख तरस छीपे रस लीना, सुर सागर तेत्रीश*रे | 

साता लहेरमां क्षण २ समरे वीर विजय जगदीश रे ॥सां. ।७॥ 


ज्ै 


॥ अष्टमी का स्तवन ॥ 


आठम. जिन पन्दन करिये, आठम तप विधि आदरिये । 

निज आठ परम गुण वरिये, आठम तप विधि आदरिये ॥टेर।। 

आठ कम कलडः नियारे, आठ मद्भल घर बिस्तारे । 
आठ सिद्धि अनुपम मरिये, आठम तप्‌ ॥| १ ॥ 
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शूठ आठ महा मंद टारी अध्यातम रूप पिचारी | 
पूजा आठ प्रकार से करिये, आठम ॥ २॥ 
तप आतमबल उपजावे, मोहराजका ताप मिठावे | 
तप उपशम युत चित घरिये, आठम तप ॥ ३ ॥ 
शुभ योग अयचक धारी निज्रआतम कर अगिकारी । 
जिन आज्ञाको अनुसरिये, आठम तप ॥ ४ ॥ 
धर्म शुक्ल सुध्यान के आठ, भेद ध्यात्रो सदा होय ठाठ | 
आत्त रौंद्र कुष्यान न करिये, आठम तप ॥ ५ ॥ 
देपबदन गुण सम्मारा, प्रतिऊमण प्रिना अतिचारा | 
शित्र साधन पन्य पिहरिये, आठम तप ॥ ६ ॥ 
पट सासे कर पच्रखाणा चढिये क्रमश! गुणठाणा | 
ब्रद्मयय सुगुण आचरिये, आठम तप ॥ ७॥ 
आठ मास करो आठ वर्ष, शुघ साय सहित तप ह॑ । 
सुन्दर शिव रमणी परिये, आठम तप वा८॥ 
पूरण तप पुएय पिलासा चटते चित अति उन्नासा । 
उद्यापन उत्सव ऊफरियें ॥ आठम तप० ॥६॥ 
सुर सागर श्री मगयाना, हरिशज़्य सु पुएय प्रधाना । 


पद पर नहीं मोह से उरिये, ॥ आठम तप० [१० ५ 
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तप निर्मलता गुण हेतु, भवसागर तारक सेतु। 
कीरति सुकवीन्द्र उचरियोें, आठम तप ॥११॥ 


है ०४ 


अष्टापद तीर्थ स्तवन 


तीरथ अष्टापद नित्य नमिये, जिहाँ जिनवर चोबीस जी । 
मणिमय बिम्ब भराव्या भरते, ते वन्दू निशदीश जी ॥ 
निज निज देह प्रमाणे मूत्ति, दीठे मनडू मोहेजी। 
चत्तारि अट्ट दस दोय इखिपरे, जिन चोवीसे सोहे जी ॥१॥ 
धत्तीश कोशनो पर्वत उचो, आठ तिहां पावडीया जी | 
एके को चऊ कोश प्रमाणे, नवि जाये कोई चढिया जी ॥२॥ 
गोतस स्वामी चढियां लब्धे, वान्या जिन चोबीश जी | 

जग चितामणी स्तवन त्यां कीधू' पूरी मननी जगीश जी ।३। 
तदभव मोक्षगामी जे मानव, ए तीरथ ने वान्‍न्दे जी। 
जंघा विद्या चारण वान्दे, ते तो लब्धि प्रसादे जी ॥४७॥ 
साठ सहस सुत सागर चक्रिना, ए तीरथ सेवंता जी | 
बारमा देवलोके ते पहुंता, लहेशे सुक्व अनन्ता जी ॥५॥ 
कृश्वनमय प्रसाद इृहां छे, चन्दन करवा जोग जी। 

ए अधिकार छे आवश्यक सत्रे, जो जो देई उपयोग जी ।६। 


3092 कर कारन े#+काम+>मम मनन." 





& श्री वरलभ सरतवनमाला ३१३ 





जिहों आउेश्वरञी उक्त पोहोता, अविचल तीरथ एड जी | 
जशवन्त सागर शिप्य पयपे, भिनेद्ध बबते नेद्र मी ॥७»॥। 


७ 
पच्युपण पर्व की समाय 


पर्य पजुपण आतगियारे लाल, कीजे धणों धर्म ध्यान रे | 
मत्रि+ जन आरम सकल नियारिये रे लाल॥ 
जीयों ने दीजे अमयदान रे, भविक पर्च ॥ टेर ॥ 
सघला मासा माद्दी सिरे रे लाल, भादरवी मास सुमासरे | 
तिण माहे आठ दिन झरूबढा रे, करीने सुक्ृत उल्लास रे ॥१॥ 
खाटण पीसण गारना रे, न्हाय॒ण घोपण जेह रे । 
एहया श्रारंभ ठालिये रे, वाकज्छो सुक्‍्ख अछे हरे ॥२॥ 
पुस्तक बामी न राखिये रे, उच्छय फरिये अनेक रे | 

घृर सारे पित्त वापरो रे, हियड़े आँणी पिवेक रे ॥३॥ 
पूडी अरची आणीये रे, श्री सठगुरु जीनी पास रे। 
टोल दमामा नफेरिये रे, मंगलिक गायों मास रे ॥४॥ 
श्रीफल सखर सोपारियां रे, दीले साहमी हाथ रे। 
लाम अनन्तो बतायियों रे, श्रीमुस निश्चरन नाथ रे ॥ पा) 
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४ यम 
नव वाचना कल्पमत्रती रे, सांसमलो सथे भाव रे। 
साहमी वच्छूल कीजिये रे, भव जल तरवा नाव रे ॥६॥ 
चित्त कर चैत्य जुहारिये रे, पूजा सत्तर प्रकार रे । 
अंग पूजा सदगुरू तणी रे, कीजे हप॑ अपार रे ॥७॥ 
जीवों ने अमर पलाविये रे, तिशथी शिव सुष्ठ होय रे | 

द्वान संव॒त्सरी दीजीये रे, इस समो पत्र न कोय रे ॥|८॥ 
काउस्सग करीने सांभलो रे, आगम आपणे कान रे । 

छठ अट्ठम तपस्या करो रे, कीजे उज्वल ध्यान रे ॥६॥ 
इण विध जे आराधस्ये रे, ते लहेसे शिव सुख कोड रे । 
घ्ुक्कि मंदिर में मालसे रे, मति हंस नमें कर जोड़ रे !।१०॥ 


है 
पार्र्ननांथ का क्तवन 


समेत शिखर मुकने वाहलु लागे छे । 


प्रगट वसे छे वहालो पाश्य जिनन्द सखी ।१। 
आठलो संदेशो जइने प्रभुजी ने केजे । 


भवरूपी दरियामांथी क्‍्यारे जालशो हाथ सखी ।२। 
क्रोध अगनिनी ज्वाला मुजने बाले छे । 


क्पा करिने क्यारे करशो वरसाद सखी ।३। 
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काम स्रुपी हस्ति ऊचटी नाखे छे। 
शठता रुपी सिंह करे छे साद सस्ती ।४। 
सम्टि न जाशु हुतो रान भयंकर | 
नजरे न आवे प्यारों प्र मशु पथ समी ५! 
हैं तो दामी प्यारा पाश्य जिनन्दनी । 
सेजे सलुणो मारो कोडिलो ऊथ ससी ।६॥ 
हिसालु लोऊ ज्या त्यां शोर कर ले। 
आलम अजगर केरो भारे छे त्राम सप्ती ॥७। 
कु ढु व कब्ीलों सोचा शियाल वाघ पघेरी | 
रा छे मुजने आबी चौपास ससी ॥<॥ 
अन्तरना वेली मुजने ज्यारे उगरारशो। 
व्वालु लागे छे व्हाला आपनु॒ धाम सखी ।६। 
करुंणाना वेली मने क्यार उगारशो | 
हँयामा हवे मने नयी कई हाम ससी ॥१०।॥। 
समेत शिफर बासी ब्हाला पाश्वे जिखदजी । 
थामा माताना रुडा लाडीला नद ससी ॥११॥ 
अमिरस भरती मूर्ति प्यारी जागेछे। 
कुम्द ने व्हालो जेम शरदनो चढ सख्ती ॥१२। 


३१६ ४४ श्री वल्ज्म स्तवनमाला ४8 





नट्डीनी दोर उपर दृष्टि छ जेवी । 

एवी बनी छे प्रश्ुुनी प्रीव सखी ।१३। 
अजित सागर सर ग्रीते बोले छे। 

प्रशुने संभालवानी रुडी छे रीव तखी ।१४! 


म 
चिन्तामएि पार्डर्वनाथ का स्तवन 


श्री चितामणि पाश्य॑जी दादा वात सुणो एक मोरी रे । 
सहारा मनना मनोरथ पुरशो हुंती भक्ति न छोड' तोरी रे ।१। 
माहरी खिजमतमां खामी नहीं, ताहरे खोट न कांड खजाने रे | 
हवे देवानी शी दील छे १ कहेवु ते कहीअ छाने रे ॥२॥ 
तें उरण सबि प्रथचीकरी, धन वरसी वरसी-दाने रे । 
माहरी वेला शु एहथा दीओ वांछित वानो वाने रे ॥३॥ 
हुँ ती केड न छोड ताहरी, आपंया विण शिवसुख स्वामी रे | 
मूरख ते ओछो सानसे चिन्तामणि करयल पामी रे ॥४॥ 
मत कहेश्यों तुज कम नथी कर्म छे तो तु" पाम्यों रे । 

पुज सरीखा कीधा मोठका, कहो तेणे कांइ तुज धाम्बोरे ।५। 
काल स्वमात्र भंवितव्यता ते सघला तारा दासो रे। 
प्रुख्य हेतु तु मोक्ननो, ए मुजने सबल विश्वासों रे ॥६॥ 
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अमे मक्त मक्षिने खेचसु, जिम लतोहने चमक पापाणो रे | 
तुमे हेजे हमीने देखशो, कहेणों सेब छे सपडाणों रे ॥७॥ 
भक्ति आराध्या फल दीये श्री चितामणी पापाणों रे । 
उली अधिक काड कहायशों ए भद्रक भक्ति ते जाणो रे ॥८॥ 
गालफ ते जिम तिम बोलतो फरे लाड तातनी आगे रे | 

ते तेहशु बाद्धित पूरवे बनी आये सघलु रागे रे ॥६॥ 
मारे बननारु ते बन्यु ज छे हुतो लोफने वात शीखाबु रे । 
बाचक जस कहे साहिया ए गीने तुम गुण गावु रे ॥१०॥ 

छ 
सुविधि नाथ का स्तवन 


मुतिधि जिनेश्यर साहिब सेवी, आपे शिवपुर मेयों | 

मदा घट अन्तरजामी प्रेम लायीने प्रश्ुु पाय पड छु ॥ 
दुखडहा मारा रद छ, सदा घट।॥श॥ 
भ्रष्ट प्रकारी हु तो पुज्ञा रचाएउ भावे भावना माय । 
वोलो प्रश्न ज़रा प्रेम करीने, दयानी दृष्टि करीने ॥२॥ 
शाने माटे मने तारो ना स्यामी, कहेशो जो गुणनी थे सामी। 
प्रेम धघरीने ते मुंगो ने आपो, जेथी आय बलापो, सदा ॥श॥। 
फड्रेशो जी योग्यता नथी वारामां, आपो योग्यता मारा मा । 
केद्रेणो समये तुत् याग्यता आवे, आपीो समय ते भाये धरा 


0 उरतरयच्छीय घान यन्दिर, जयपु 
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कहेशो के दील नथी घुक्निलु साचु, ते पण भावथी या । 
कहेशो जो ज्ञान नथी तुज मारू, तेयी .हं केम करी तार ॥५। 
ते पर ज्ञान घडीमां आपो शाने माटे तमे नापो। 
कहेशो के श्रद्धा नथी तुज साची, श्रद्धा तेवी में यावरीं ॥१॥ 
मोडा वहला शिव तमे पमाडो, शीदने बार लगाडो | 
श्वासो श्वास भक्ति जो जागे, वोल्या प्रश्न गुण रागे ।७। 
अन्तरजामीनी भक्ति तो करशु तन्‍्मय थदरने विचरशु । 
अनुभव नयणे अगम पंथ जोशु , पोतानी ऋद्धि कमाशु |८/ 
अजरामर अज जे अविनाशी, सुख अनन्ता विलासी। 
नाम रुप नहीं निर्मल ज्ञानी, वुद्धिसागर सेवो जाणी || 

सदा घट अन्तर जामी ॥६॥ 


मै के 
नेम राजुलना बारमासा 


सखी तोरण आधी कंत, गया निज मंदिर । 
जे नजर मेलादी कीध, ते प्ल॒ुज सांमरे ॥ 
घर लादी भाली हाथ हूं हेठे उतरी । 
पण करी वरधोडो, आत छब्ीलो छेतरी ॥| 


के श्री वन्‍लम स्तवनमाला कि 


मपु दिंदु समो संसार, झकाणा मह्ालतां | 
संमारे सुडी अशगार, जिनेश्वर घीलता ॥१॥ 
सखी शा रे कह अयठात, वियोगी दुखी तणा | 
दुनीया मा इन लोक, हांसी करे घणा ॥ 
मीठी लागे परनी बात, अगन पगना लहे। 
केना मोम चूब्रे केला नेत्र, ते छुख ना कहे ॥२॥ 
सखी आयण छट्े मेली, महीयरीया तले । 
छेटफी ब्रारधि वेल वाली नहीं घले | 
काम घरती फरती धरती, झरती बादली । 
गयो आयण मास निराम, राजूल एकली॥शा। 
सी भादरते भरथार, उिना केम रीकीए । 
विखानल उदी ज्ञाल, धुव्रा प्रिय ठाजीए ॥ 
फूल पाया वर्षण, शाल ने साइए सेलीए। 
होत दुसना दढ्ादा थे चार, शआयाथा ठेली ए ॥४॥ 
इन आगे मासे से, सुचाली सुदी। 
गया देश रे दशेराना दिन, दियाली हू कड़ी । 
मंती सलायग परी ए लाख, मरम नग्ि मोमना । 

ग्ग सानने नादझ शाल, ऐपु शिगा पेखागा ।५। 
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सखि कार्तिके केली करें, नरनारी वागमां ! 
जेणे मासे टबुके ठाद, कुमारी रागममां ॥ 
जेना वालम गया विदेश, संदेशा मोकले | 
सारे गाम घणी घरवट, बसे पियु वेगले |॥६!। 
सखी मागशीरे मागणना, मनोरथ पूरता। 
मने मेली वाले वेश, चतुर ग्रुण चूरता । 
सखी कोइ रे संदेशो लेई, आपी जाय मुज कने । 
तेने देऊ रे मोतिन को हार, अमूलख भूषणों |॥७॥ 
पोष मासे पोतानी छंडी, शीयाले चालीया । 
वालेसर विणा वेरण रात, सनां महेल मालीया॥ 
जाय जोदनीयु' मरपूर, अरएय जेम मालती | 
जेना पियु रे गया परदेश, दुखे दिन काढती ॥८॥ 
पिसु महा सासे मत जाथो रे, हिमालो हालशे | 
रयणी एक वरस समान, वियोगी सालशे। 
लंकाथी सीता पट मासे, राम घर लावीया ॥ 
एवा वही गया साते मास, प्रीतम घेर न आबीया ।।६।|। 
हलकारो हसंत वसंत आकाशथी उतर्यों | 
मानु फागण सुर नर राय सलीने नोतयों ॥ 
होली खेले गोपी गोविंद, हम घर आवती। 
अति केसुआं भंपापात, वियोगे मालती ॥१०॥ 
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सखी चेत रे चित्त थड्री, विद्ोही वालमे । 
आग दुसना दहाडा फ्रिम जाय, उगे रत आथमे | 
आख मींचाणे मली जाय र, उबाड़े वेगलो। 
शमनीय सिद्ध स्यरूप, सुपनमा आगलो ॥११॥ 
रमे हंस युगल शुक्र मोर, चफोर सरोवरे । 
निन्न नाथ सहियरने साथ, सुसे रमे बन घरे । 

मुख मंजरी आया डाले, फोयल टहुकती। 
ससी बातमा बीत्यो चसत, रोवे राजिमती ॥१२॥ 
ससरी बेशासे बन माहे रे, हींचोला द्वींचता । 
फदली घर फूल पीछाय, खुशोथी नाचता ॥ 
सरोबर अल कमले केल, करता राजी । 
गज सरीसी छदत्वीसी नार, लग्न लेह लाजपी ॥१३॥ 
ज्ैठ भासे जुलमना ताप, तपती भृतला । 
आठ मासनों मेव व्रियोग, बले तरू उतला॥ 
पशु परी पिशामा साय रे, शीतल छाया तरु । 
मारे पियु उना नहीं विसराम, नावीने नोतरू ॥१४॥ 
सी घरादीयों मास आपाद, मरे जल बादली । 
गरमारये दहके मोर, मे बिजली ॥ 


खत 
शव 
रे 
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वरसादे वसुधा नव पल्‍लव, हरीआं धरे। 
नदी नाले भरीआं नीर, वर्षेयों पियु पियु कर ॥१५॥ 
चोमासे करी तरुमाला, रमतां पंखीआं | 
एम वीत्या बारे मास प्रीतम घेर न आचीया ॥ 
श्रावण सुदि छट्ठो स्वामी, गया सहस्रावने । 
लेह संयम केवली थाय, दिन पंचावने ॥१६॥ 
नेम मुखयी राजुल नव भव, नेह निहालती | 
वेरागे सुधारस लीन, सदा मन वालती ॥ 
कालांतरे नेम दयाल, तिहां देशना दीये। 
प्रशु हाथ साहेली साथ, राजुल दीक्षा लीए ॥१७॥ 
लइ केवलकरी परिसाटन बेहु झुगते गया। 
बनी प्रीत ते सादि अनंत, भाग्ये भेलां थयां | 
शुभ चीर विजय सुख लील, मगन विशेषता | 
लोक नालनी नाटक शाला, समयमां देखता ॥१८।॥ 





